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प्रकाडकीय 


श्रमण भगवान महावीर ने चतुर्विध सघ के कुशल सचालन का 
उत्तरदायित्व आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी के कधो पर रखा । सुधर्मा स्वामी ने 
आचार्य श्री जम्बू स्वामी एव जम्बू स्वामी ने आचार्य प्रभव स्वामी के कंघो पर 
रखा । उसके पश्चात्‌ से आचार्य परम्परा निरन्तर गतिमान चली आ रही है । 


साधुमार्गी के इस दीर्घकालीन इतिहास मे हास ओर विकास का क्रम 
चलता रहा है । यह सुखद सयोग रहा ह कि हास के विकट काल मे भी समर्थ एव 
सुयोग्य आचार्यो का पावन सानिध्य इस परम्परा को प्राप्त होता रहा है। 


श्रमण परम्परा मे लगमग 200 वर्ष पूर्वं शिथिलाचार व्यापक रूप से 
फैलता जा रहा था। शुद्ध साधुत्व के दर्शन दुर्लभ होते जा रहे थे। क्षत्र, धर्म स्थल 
एव शिष्यो के व्यामोह मे साधुता भग्न होती जा रही थी । एसे युग मे आचार्यश्री 
हुक्मीचन्द जी म सा का जन्म हुआ ओर उन्होने दीक्षित होकर आगमिक ज्ञान 
ओर शुद्ध साघुता के बल पर साधुमार्गी परम्परा को प्राणवान वनाया। 

आचार्य श्री हुक्मीचन्द म सा के बाद इस परम्परा को पश्चात्‌वर्तीं 
आचार्यो ने उत्तरोत्तर आगे बढाया । आज हमे परम प्रसन्नता है कि समता विमूति, 
समीक्षण ध्यान योगी आचार्य श्री नानेश के पटधर प्रशान्तमना, व्यसन मुक्ति के 
प्रेरक, श्री वाल प्रतिबोधक, आचार्य श्री रामलालजी मसा के सानिघ्यमे 
साधुमार्ग की वह धारा विकसित रूप मे उभर कर आ रही है | 


आचार्यश्री रामेशके निर्दशनमेश्री अमा साधुमार्गीं जैन सघ 
जिनशासन की सुरक्षा/ सवरधन के लिए कृत सकल्प है । सघ की शासन उन्नयन 
की विभिन्न प्रवृत्तियो म सत्साहित्य का प्रकाशन भी एक अह प्रवृत्ति है । प्रस्तुत 
कृति मै न जानूं, क्न पराया का प्रकाशन उसी ध्येय की पूर्तिं है। 


प्रस्तुत कृति विद्रद्र्य ओजस्वी व्याख्याता, सत प्रवर श्री ज्ञानमुनिजी 
मसा के ज्ञान का सदोहहै। साघुमार्गी धर्म सघ के अष्टमाचार्य श्री नानेश के 
अन्तेवासी सुशिष्य श्री ज्ञानमुनिजी ने 13 वर्षं की अल्प आयु मे दीक्षित होकर 
उत्कृष्ट ज्ञान साधना, अथक लगन एव रचना धर्मिता द्वारा अपने नाम को 
सार्थकता प्रदान की है । मुनि श्री विद्रान साहित्यकार ओर सफल प्रवचनकार है । 
अपनी विद्रता ओर वक्रत्वकला से उन्होने शासन की जो मव्य प्रमावना कीटे 
उससे संघ गौरवान्वित हि । इतिहास, चितन स्मरण, काव्य उपन्यास, कहानी, 
प्रवचनं आदि अनेकं विघाओ ओौर विषयो पर आपकी गद्य व पद्य मे अनेक 
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कृतिया प्रकाशित हो चुकी है। जो जैन-समाज मे समादृत है । प्रस्तुत कृति के लिए 
हम मुनि श्री के आभारी है । प्रस्तुत कृति मै न जानू, कौन पराया का प्रकाशन 
असावरी जिला नागौर निवासी सघ/शासननिष्ठ सुश्रावक श्री सायरचन्द जी 
छल्लाणी के अर्थं सौजन्य से हो रहा है । साहित्य के प्रकाशनार्थ प्रदत्त अर्थ 
सहयोग हेतु सघ हार्दिक साधुवाद एवं आभार ज्ञापित करता है । प्रकाशन प्रक्रि 
मे सहयोग हेतु श्री उदय नागोरी धन्यवाद के पात्र है । परा विश्वास है मुनि श्री 
की कृति मे सन्निहित संदेश आत्मसात कर पाठक अतरावलोकन करने मे समर्थ 
होगे ओर जीवन को सम्यक्‌ दिशा मे अग्रसर करेगे। 


निवेदक 
शान्तिलाल साड 
संयोजक 
साहित्य प्रकाशन समिति 
श्री अभासा जैन सघ, समता भवन, बीकानेर 


अर्धं सहयोगी परिचय 


विद्रदर्य, ओजस्वी व्याख्याता श्रद्धेय श्री ज्ञानमुनि जी म सा की प्रस्तुत 
कृति म न जानु, कौन पराया का प्रकाशन सघ/शासननिष्ट, सेवामावी 
सुश्रावक श्री सायरचन्दजी छल्लाणी कै अर्थ सौजन्य से हुआ ह । मूलत ग्राम 
असावरी जिला नागौर निवासी श्रीमान ञ्ूमरमलजी छल्लाणी के आत्मज श्री 
सायरमलजी को सरलता, सेवा व समर्पणा के सस्कार विरासत मे मिले, जिन्हे 
आपने वृद्धिगत रखा ओर समाज मे अपनी पृथक्‌ पहचान वनाई। आपके पितृश्री 
विगत तीन दशक से नित्य सामायिक, स्वाध्याय एव त्यागमय जीवन व्यतीत कर 
रहे है । आप दोनो समय सामायिक की साधना करते है तथा लगभग 25 वर्षा 
से चौविहार का पालन करते ह । ईमानदार, सादगीपूर्णं जीवन, सरल/ सहस 
व्यवहार, सत्य के प्रति समर्पित जैसे गुणो से युक्त व्यक्तित्व है आपका | 


श्री सायरचन्द जी व इनके अनुजं द्रय-श्री कैलाश चन्दजी एव श्री 
सुमेरचन्दजी ने कक्षा 5 से 11 तक जैन होस्टल, भोपालगढ मे रहकर जैन 
विद्यालय मे अध्ययन किया एव तदनन्तर जैन दिवाकर होस्टल, व्यावर से 
बी कोम किया । सन्‌ 1978 मे इन्होने मामाजी व ननिहाल वालो के साथ निर्यात 
(7201) का व्यवसाय किया ओर अर्थक परिश्रम, प्रतिभा व लगन से 
अनवरत सफलताए अर्जित की । विगत 25 वर्षो मे इन्होने 60-70 वार विदेश 
यात्रा की । अमेरिका, इटली, फ़्रास, जर्मनी, स्पेन, उनमार्क, {1.1<. आदि देशो 
मे प्रामाणिकता व विश्वसनीयता की छाप छोडकर आपने जैन समाज, राजस्थान 
व भारत को गौरवान्वित किया है। 


सन्‌ 1985 मे तीनो भाइयो ने सयुक्त रूप से 1८ लालाः (जवाहरात) 
व 1016245 (हस्तकला) का व्यापार प्रारभ किया । जवाहरात मे दिल्ली 
राज्य का अवाई (^\व५) मिला व दो वार अखिल भारतीय स्तर का 
(1993 व 1999} 16५ का अवाड मिला। 


1994 मे आपका श्री ज्ञानमुनिजी म सा से एव तदनन्तर पूज्य गुरुदेव 
आचार्य प्रवर श्री नानालालजी म सा से सम्पर्कं होना जीवन मे महत्वपूर्ण मोड़ 
सिद्ध हुआ । तभी से आप नियमित सामायिक, स्वाध्याय करते है ओर मक्तामर 
का पारायण भी। अव प्रतिक्रमण भी सीख लिया है । आपने उत्तराघ्ययन सूत्र, 
दशवैकालिक सूत्र, स्थानाग सूत्र सहित जैन धर्म का मौलिक इतिहास (चार 
भाग) जवाहर किरणावली आदि का स्वाघ्याय/अघ्ययन कर लिया है । विगत 
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चातुमसि मे श्रावक के बारह व्रतो को भी अंगीकृत किया है । उल्लेखनीय है कि 
आपने एक बाल्टी से नहाना, पुष्प नहीं तोडना या उपयोग मे न लेना, इत्र आदि 
के त्याग-प्रत्याख्यान किये हुए हे, जो स्तुत्य व अनुकरणीय है । 

आपकी धर्मपत्नी पुष्पाजी भी नियमित सामायिक की आराधना करती 
है व प्रतिक्रमण, पुच्छिसुणं आदि कठस्थ कर लिये है । 

आपका परिवार दिल्ली मे पधारे हुए संत-सतियां जी मसा आदि कीं 
सेवा से बराबर लाभान्वित होता है ओर धर्म-लाम से वचित नर्ही रहता। 
स्वाध्याय के प्रति विशेष रुचि व साधु-सतो, महासतियांजी म सा के स्वास्थ्य 
सबधी कार्य मेँ छल्लाणी परिवार का सदैव योगदान रहता है, जो श्लाघनीय है । 

विश्वास है सद्‌-साहित्य के प्रकाशन हेतु आपका सहयोग भविष्यमे भी 


मिलता रहेगा । 


उदय नागोरी 
सदस्य 
साहित्य प्रकाशन समिति 


करस 
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१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४. 


अनुक्रमणिका 


विषय 


भै नाजानू, कौन पराया 

मे कहा से आया हू. कहा जाऊगा 
अन्दर की आग जलादे वाग 

मृत्यु है हार मुक्तिका 

सथारा उत्कर्ष आत्महत्या-अपकंर्ष 
विश्व युद्ध होने पर भारत काक्याहोगा ? 
सवत्सरी कैसे मनाए 

जेनियो । भागो मत, जागो 

बाहर के लिए भीतर को वदले 
अनित्य देह मे नित्य आत्मा 

मे का सस्कार या असस्कार 

स्वाध्याय ओर ध्यान क्यो आवश्यक ? 
समीक्षण ध्यान साधना प्रयोग विधि 
ज्वलत प्रश्न समाधान 


(^) 


पृष्ठ सख्या 


21 
40 
49 


5 

99 
111 
124 
16 
142 
142 
149 
161 





मे ना जानू. कोन पराया 


प्रज्ञाशील उपासको । जिन्दगी के शाश्वत इतिहास को वत्ताने वाला 
एक महत्वपूर्णं उदाहरण शास्त्रो मे आता है कि एक सत भिक्षा के लिये घर- 
घर मे जा रहे थे। जाते-जाते एक एेसे घर मे पहुचे, जिसमे यह नियम था 
कि इस दिन अमुक महिला रसोई बनायेगी } दूसरे दिन दूसरी महिला, इस 
प्रकार उस घर की व्यवस्था बनी हुई शी । उसी व्यवस्था के अनुसार, भोजन 
वनाया जाता था। प्रत्येक गृहिणी यह चाहती थी कि वह स्वादिष्ट रुचिकर 
मोजन बनाए । इस होड मे नित नये पकवान एव व्यजन वनाये जाते थे। समी 
यही चाहती थी कि उसके हाथ से वदिया से वढिया भोजन वने ओर घर के 
सभी सदस्य उसकी प्रशसा करे। उस दिन जिस महिला ने मोजन वनाया। 
उसमे तुम्बे की सब्जी बनायी । विया मसाले डाले, फिर उसे चखा तो पता 
चला कि यह तो एकदम कडवी सन्जी है। इसे खायेगे तव पारिवारिक जन 
क्या कहेगे ? कहेगे केसी फूटड महिला है । अमी तक सब्जी वनानी नहीं 
आती । अत पहले चख लिया सो अच्छा हुआ। अव इसकी जगह दूसरी 
सब्जी शीघ्र वना दू इस सब्जी को इधर-उधर रख दू फिर वाहर डाल दूगी। 
किन्तु डालने जैसी जगह नही दिख रही शी । समी आ जा रहे थे! सयोगवश 
उसी समय सत आ गये । उस महिला ने सोचा-चलो इनके पात्र मे उल द्‌ | 
इससे बिया ओर क्या होगा ? पातरा खोलते ही उदात्त भावो का प्रदर्घन 
करते हुए मनुहार करके महाराज के वस-वसं करते सारी सब्जी डाल दी। 
उसे लेकर वे गुरुजी के पास आये। गुरुजी ने चखी तो लगा मयकर कडवी 
हे। वे बोले- यह खाने योग्य बिलकुल नही है इसको खाने से व्यक्ति मर 
भी सकता है! अत तुम इसे ले जाओ ओर जहा एकान्त स्थान हो, निरवद्य 
मूमि हो. वहा इसको परढठ देना। 
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मुनि उस पात्र को लेकर जगल मे एकात्त स्थान मे पहुचे । गुरुजी 
आदेश-निर्देशानुसार निरवद्य स्थान भी देखा। उस निरवद्य स्थान पर 1 
ऽक बूद उाली, लते ही वहा उसकी गध से कीडिया आने लगी। एस 
गध से उन चीटियो का प्राणान्त होने लगा, एसा देखकर वह शिष्य विचार 
करने लगा कि गुरुदेवने तो कहा हे कि निरवद्य स्थान पर परठना। वह स्थानं 
कहा हे ? चिन्तन करने लगा। उसे लगा कि सबसे ज्यादा निरवद्य स्थान यह 
शरीर है उस करुणासागर साधक ने समी जीवो को अपनी आत्मा के समान 
मानकर वह सारी सब्जी खुद ने खाली। घोर वेदना होने लगी। मयकर 
असाता वेदनीय कर्मो का उदय हो गया उस असह्य वेदना को वे शात भाव 
से समाधि पूर्वक सहने लगे। आत्म स्वरूप मे निमग्ने हो गये। देहातीत 
अवस्था को प्राप्त हो गये उन्ही क्षणो मे वैठे-तैठे प्राणातत हो गया। वै उस 
समत्तामाव से कहा पहुचे ? देवलोको को लाघते-2 वे सर्वर्थि सिद्ध विमान 
मे पहुच गये। इधर गुरुजी इतजार कर रहे थे! दो घटे हो गये पर शिष्य नही 
आया तो गुरुजी ने अपने निर्मल ज्ञान से मालूम किया तो पता लगा कि उसने 
तो कडवा तुम्बा खाकर अपना कारज सिद्ध कर लिया । सर्वार्थ सिद्ध विमान 
मे चले गये] गुरुजी का सीना खुशी से फूल गया । इसने मेरी बात कसी मानी. 
स्वीकार की । ने निरवद्य स्थान हेतु कहा! उसने इस निरवद्य स्थान हेतु 
अपने प्राणो की आहुति दे दी, क्योकि वे आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न 
समाचरेत की दृष्टि ही नही व्यवहार करने वाते थे अत यही सोचा कि जैसी 
मेरी आत्मा है वैसी ही अन्य प्राणियो की आत्मा हे । वे सव्व मूयप्प भूयस्स, 
सम्म भूयाइ पासओ के आदर्श थे। इस किस्म केथेकिमैना जानू, कौन 
पराया 

यदि कीडियो की हिसा होती है, पशुओ की हिसा होती है तो वह 
हिसा भी मेरी हे । इस आदर्श को दुनिया के सामने रखा ओर वताया कि तुम्हे 
सुख से, शान्ति से जीना है तो यह समञ्जना होगा कि पराया कोई है ही नही) 
तुम गुस्सा कर रहे हो, परन्तु किस पर ? जब कोई पराया है ही नही तो फिर 
गुस्सा करके स्वय की हानि क्यो कर रहे हो ? अन्य आत्माओ के साथ अभेद 
सबध जोड लो। कनेक्शन सही होगा, तमी लाइट जलेगी । आप चाहे कि 
पड़ोसी के घर मे प्रकाश न जावे! इसलिए आप पडौसी के घर जाने वाती 
लाइन को काट देगे} तो क्या आपके घर की लाइटे चत सकेगी ? क्या 
आपको प्रकाश मिल सकेगा >? अगर आपको प्रकाश चाहिये तो पडौसी के 
लाइन को भी दुरस्त रखना होगा] पानी की लाइन पडौसी के यहा जा रही 
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है उसे आप काट देगे। तो क्या आपके यहा पानी आ सकेगा नही । ज॑से 
लाइट ओर पानी हेतु लाइन की सुरक्षा जरूरी है वैसे ही आप स्वय सुख 
चाहते हें तो दूसरो के सुख की सुरक्षा भी करनी होगी । ओरो को तो जाने 
दीजिये। एक ही परिवार की छत के नीचे रहने वाले भाई-माई एक दूसरे 
के सुख की सुरक्षा करे। सास वहू के सुख का ध्यान रखे | दिवरानी-जैटानी 
के सुख की कामना करे! अगर किसीने भी किसी के सुख को दुकराने की 
कोशिश की तो वह भी दुखी हो जायगा । एके के साथ किया गया दुर्व्यवहार, 
रखा गया दुर्माव या दुश्मनी अन्य समी को खराव कर देगी | 


एक वार श्री कृष्ण वासुदेव पर एक देव प्रसन्न हो गयां ओर उस देव 
ने प्रसन्न होकर एक भेरी दी। उस भेरी की यह विशेषता थी कि जौ भी वीमार 
व्यक्ति उस भेरी की आवाज सुन लेता, वह स्वरथ हो जाता । श्री कृष्ण उस 
भेरी को हर छह माह के वाद वजात थे। जिस दिन भेरी वजाते उससे पहते 
ही दूर-दूर से काफी रोग पीडित लोग एकत्र हो जाते। भेरी की आवाज 
सुनकर वे स्वरथ हो जाते। एक वार एक धनाद्य सेठ का पुत्र वीमार हो 
गया। उस सेठ को मालूम पडा कि भेरी तो छह महीने वाद वजती हे | पर 
इतना इतजार कौन करे ? उस सेठ ने पता लगाया कि वह भेरी किस 
कर्मचारी के पास रहै। सेठ उस कर्मचारी के पास पहुचकर कहने लगा कि मं 
तुम्हे 100 मोहरे दूगा। तू मेरे पुत्र को भेरी की आवाज सुना दे ! परन्तु कर्मचारी 
ने साफ मना कर दिया | फिर भी सेठ कहने लगा। भेरी की आवाज तेजी से 
निकलती है। इसलिए तुम नही सुनाना चादते हो । तो एक काम करो मै तुम्हे 
1000 स्वर्णं मोहरे देता हू। तुम मुञ्चे भेरी का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर 
दे दो। 1000 स्वर्ण मोहरो की वात सुनते ही उस कर्मचारी के मन मे आया 
कि इस वात को कोई जान नही पायेगा। मुद्रा के लोम मे उसने सेटजी की 
वात स्वीकार कर ती ओर 1000 स्वर्णं मुद्राए लेकरमभेरी काएकषछोटासा 
टुकडा काटकर सेठजी को चुपचाप दे दिया। ओरमेरी के वेसा ही नकली 
टुकडा चतुराई के साथ लगाकर फिट कर दिया। सेठजी ने उस टुकडे को 
पीसकर पुत्र को पानी के साथ दवा की भाति पिला दिया। वह लडका उस 
चूर्ण को तेते ही स्वस्य हो गया। गाव के लोगो को आश्चर्य हुआ कि लडका 
एकदम सख्त वीमार था । इतना जल्दी कसे दीक हो गया! अमी कोई भेरी 
तो नरी क्जतीहे। सो टीक हो जाय? सेठ जीने हसते हुए कहा यही तो 
हमारा कमाल है कि भेरी बजने से पहले ही हमारा काम हो जाता है! इससे 
लोग सम गये कि इसने जरूर कर्मचारी को घूस दी हे † अन्य्था यह काम 
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दुष्कर था। इस समावना से इन्कार भी नही किया जा सकता अत अन्य 
ष्ठी वर्गं भी जब कभी बीमारी की समस्या से धिरते ततो वे उस कर्मचार > 
पास लुकं छिपे रूप पहुच जाते ओर कोई 10000 स्वर्णं मोहरे उसको दे रहा 
हे । तो कोई 50000 स्वर्ण मोहरे दे रहा है । कोई एक लाख स्वर्ण मोहर देकः 
भेरी का टुकडा ले जा रहा है। इस प्रकार टुकड़ा कटते-कटते भेरी का 
असली स्वरूप समाप्त होने लगा ओर उसके स्थान पर नकती टुक्डे 
जुड-जुडकर नकली रूप असलियत के रूप मे अवशेष रह गया। 6 महीने 
बाद जब श्री कृष्ण भेरी बजाने अये जब भेरी नही बजी तो वे असमजस मे 
पड़ गये | विवारने लगे क्या हुआ क्यो नही बज रही है! वे उस भेरी को 
अच्छी तरह से देखने लगे तब पता चला कि भेरी मे तो टुकडे-टुकडे जड 
हे । श्रीकृष्ण ने उस कर्मचारी को बुलाया उससे पृछा तो वह भय से कापने लगा 
उसकी धृष्टता मरे दु साहस के कारण उसे तुरत मौत की सजा सुना दी। 
आज इन्सान क्या कर रहा है यदि किसी कोछोटी सी बातकेतिए 
भी ठ बोलना पडे तो वह बोल जाता हे, चोरी करनी पडे, 5 रुपये के तिये 
बेइमानी करनी पडे तो कर लेता है। छोटी-छोटी बातो मे अपनी प्रतिष्ठा 
खराब कर लेता हे । इस प्रकार इस जीवन रुपी भेरी मे व्यक्ति अन्याय अनीति 
अत्यचार, इूठ, चोरी, छल प्रपच करके टुकडे जोडता जा रहा हे | उस व्यक्ति 
कात्तो एक जन्म ही बिगडा। पर आप अपने जीवन मे स्वार्थ, मोह, ममता 
जोडते चले गये तो कितने जन्म बिगड़ जायेगे क्या कभी इस बात का विचार 
किया? करे भी कैसे इस ओर आपका ध्यान ही नहीहै?ेनदहीइस्ररूप 
मे इन बातो को समञ्च रहे हैन दही ते रहे है} लेकिन भगवान महावीर कते 
है कि तुम अपना अस्तित्व सही बनालो ! इन दूषित भावनाओ का त्याग कर दो 
छोड दो | वीर प्रमु के समवसरण मे जन्मजात दुश्मनी रखने वाले शेर ओर बके 
भी एक साथ एक ही स्थान पर भी शन्ति से वैठते थे] क्योकि भगवान महावीर 
की अहिसा, त्री ओर समत्व भाव की ऊर्जा एवे इनके वायुमण्डलं का इतना 
जबरदस्त प्रमाव रहता था कि वे वहा अपने जन्मजात वैर भाव को भूल जते। 
विस्मरण हो जात्ता। शत्रुत्ता के माव ही जागृत नीं हो पाते। इतना सरक्त 
उनके शुद्धमावो का आमामण्डल रहता था। यदि आपके प्रति कोई शत्रुता रख 
तो आप भी उसके प्रति शाति रखे । आप उसके प्रति शुम चिन्तन करे, मगत 
भावना रखने का अभ्यास कर ते तो वह भी आप से प्रेम करने लग जयेगा। 


स्थान- स्थान पर जैन स्थानक वने है! इनके नाम के नीचे तिखा 
रहता है-“ परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌“ इस सूत्र का रहस्य हम समडते ही नरह 
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है। इसके भावो कोकते ही नदी है यह सूत्र सस्कृत मे हं । इसका अर्थं नरह 
समञ् पाए, वस उस चि को देख लेते है ! इसमे विश्व शाति का सदे छिपा 
है यह शाति का प्रतीक है। परस्पर सहयोग करने का निर्देश रहा हुआ हे। 
एक-दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखने से स्वत ही सुख-धाति का सचार होने 
लगता है। हमारे शरीर मे रही इन्द्रिया भी एक दूसरे का कितना सहयोग 
करती है । पैर मे काटा चुभ जाय तो मस्तके को तुरत सूचना पहुच जाती ह । 
आख उस स्थान को देखती है, हाथ काटे को निकालने का कार्यं करता हे । 
खाना मुह से खाया जाता है पर उसका हिस्सा सभी इन्द्रियो को मिलता हे 
इसीलिये तो शरीर मे पुष्टि आती है! एक किडनी फेल हो जाती ह तो दूसरी 
किडनी विशेष काम करना शुरू कर देती है । एक हाथ के काम मे दूसरा हाथ 
सहयोग देता दै । एक पैर के साथ दूसरा पैर सहयोग देता है तभी व्यक्ति चल 
सकता हे ! इस प्रकार एक दूसरे के साथ सहयोग देने पर ही शरीर की स्थिति 
सही चल सकती है। वेसे ही हम दूसरो की आत्मा को सहयोग करना सीख 
दूसरे की आत्मा के साथ जुडना सीखे। जैसे हम शरीर को चलाते है, वैसे 
ही हमे परिवार समाज के चलाने के लिए एक दूसरे के साथ जुडना होगा| 
जोडना होगा! एक-दूसरे के साथ जुडेगे तेव ही शाति से जी सकेगे | 


आज के मानव ने परस्पर मे सहयोग करना तो वद कर दिया रै किन्तु 
परस्पर विग्रह (परस्पर विग्रहो जीवानाम्‌) करना, भेद डालना प्रारम कर दिया 
है। सेठ के चायो वैटे अलग-अलग रहना चाहते हे । सास, वहू को सहयोग 
नही देती । देवरानी-जेठानी को सहयोग नही देती वल्कि सहयोग करने वाले 
को दूर हटाती है | अपनी ओर खीचती हे । इस प्रकार विग्रह करते हुए चाहती 
है कि हम ही शाति प्राप्त करे अन्य को नरी मिलनी चाहिये । एक वार ब्रह्माजी 
ने सभी देवताओ को मोज पर बुलाया । सभी पगत मे वैठ गये । सुन्दर वाजोटो 
पर थालिया लगी हई थी । व्रह्म माया होने से जिसको जो भिठाईं आदि खाद्य 
पदार्थं अच्छा लगता है। वह उसकी थाली मे मौजूद रहता। सभी खु थे। 
खाने के लिए अपना हाथ अगे सढाने लगे । लेकिन हाथ कडक हो गये | हाथ 
मुर की ओर मुडता ही नरी हे! सोचा हाथ वादी के कारण ए गया! अत 
हाथ सख्त रो गया है । पडौसी की ओर नजर पहुची तो उसका भी वही हात 
हे। समद गये कि यह ब्रह्मा जी की माया है! अद समस्या के 
समाधान का विचार किया तो ध्यान मे आया कि हाथ नही मृड रहाहे पर 
अगुलिया तो मुड रही रही है! अते अगुलिया व अगूदे के साथ जुडकर थाती 
से खाय सामग्री उठा करके सामने वाते के मुह मे दे सकते हे ! एसा सोचकर 
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उन्होने अपनी-अपनी थाली मे से मिठाई आदि उठा-उठा करके एक दूसरे के 
मुह मे डालने लगे। समी को इस प्रकार खाने व खिलाने मे बडा मजा अने 
लगा] आनद से खा रहेथे। हमेशा से भी ज्यादा पेट भर गया लाखो देवता 
खा गए पर कुछ देवता अड रहे कि वे दूसरो के मुख मे भोजन न देकर थाती 
छोड उठ गए ओर ब्रह्माजी के लिये कहने लगे कि ये हमारी मजाक उडा रह 
है, हमारा अपमान कर रहे हे । वे ब्रह्माजी के पास' पहुचे ! ब्रह्माजी ने उनसे 
पूछा क्या आपने भोजन कर लिया | उन सबने कहा- नही किया आपने हाथ 
एेठा करके हमारी मजाक उडाई | मोजं कं लिए बुला भी लिया ओर अपमान 
भी किया। ब्रह्माजी ने कहा-मेँने न अपमान किया न हाथ एठाया हे तमी 
भोजन करने वाले बोले- हमने मोजन नही किया हे, इतने मे दूसरे देवता भी 
वहा आ पहुचे । ब्रह्माजी ने उनसे भी पूछठा- कि तुमने भोजन केर तिया 
क्या ? तो उन्होने कहा- हा । हमने आज आराम से भोजन खाया, बडा मजा 
आया पेट भरके भोजन खाया है | तब ब्रह्माजी ने कहा- जो दूसरो को 
खिलाना जानता है, वह देव है] जो स्वय ही खाते हें, अन्य को नरी खिलाते 
हे, वे दानव हें । क्या आप खिलाते हँ पहले दूसरो को। पहले कं लोग जगल 
मे जाते, बाहर जाते तो साथ मे रोटिया ले जाते थे। कुत्ते, गाय आदि कौ 
खिलाकर आते। फिर कुल्ला करते थे पर आज दिशा के लिए जाने की 
जरूरत नही शौचालय कमरे से अटेच हें । आज गाय बाघने को जगह नही 
हे । पर गाडी रखने को गेरेज हे । आज मानव एक-दूसरे का सहयोग नरी 
करता | सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने मे लगा रहता है एेसी स्थिति मे फिर 
कही न कही गाडी एक्सीडेट होगी ओर उस स्वार्थं का परिणाम भोगना 
पडगा। आज पति-पत्नी आपस मे लडते रहते हें । तो क्या वे अपना उद्धार 
करेगे ओर क्या परिवार, समाज, राष्ट्र का उद्धार करेगे। 

पति कहता है ~ पत्नी नही मानती । पत्नी कहती है पति ध्यान नह 
देता। पर एेसा करने से काम नही चलेगा। परस्पर मे समन्वय विठा करकं 
चलना होगा। एक युवक को गुस्सा बहुत आता था। उसकी शादी का समय 
आया तब उसने विज्ञापन जारी किया कि जो भी लडकी मेरे साथ शादी कर 
वह मेरे इशारे पर जव तक काम करती रहेगी, तव तक तो ठीक हे। यदि 
उसने मेरे इशारे के अनुसार सकेत के अनुरूप काम नही किया तो मँ उसे पीट 
सकता हू। अव आप ही बताओ कि एसा विज्ञापन पढकर कौन उसकं साथ 
अपनी लडकी की शादी करेगा। अपनी प्यारी विटिया को जानवूयकर कौन 
खड्डे मे उालेगा। एक लडकी ने भी उस विज्ञापन को पढा, सोचा कि यह 
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लडका भी कैसा है जौ अपने दुर्गुण का विज्ञापन कर रहा है । इससे स्पष्ट 
है कि उरामे इस कमी के साथ विशेषता भी रही होगी । आज लडकी के चक्षमा 
लग रहा है तो लेन्स लगा लेते हँ ताकि पता नहीं चले। वीमारिया छिपाते हं | 
मगवान ने कटा है कि- “कन्नालिए गोगलिए, भोमालिए" 1 अर्थात्‌ कन्या के 
लिए ्जूठ नही बोलना । पर आज कन्या के लिए इूट वोल रहे है । लडकियो 
को दुखी कर रहे है । उस लडकी ने अपने माता-पिता से स्पष्ट कह दिया 
कि मुञ्जे इस लडके के साथ ही शादी करना हे] मात्ता-पिता मे उसे खूव 
समञ्याया परतु लडकी ने भी अपने माता-पिता को समञ्चाया कि जो अपना 
दुर्गुण प्रकट कर सकता है, उनमे अनेक सद्गुण जरूर होते है ओर वसे मं 
स्वय ध्यान रखूगी ! पति परमेश्वर का रूप होता है । अत हर इशारे को वेसे 
भी मानना दही है। आप किसी तरह की चिता मत करो मेरा सवध इसी लडके 
के साथ कर दीजिरए। 


माता-पिता को अपनी लडकी पर पूरा मरोसा था किं इसकी सोच 
एकदम सही है । इसलिए उन्होने उससे सवध करना तय कर लिया । कुष्ठ 
समय वाद इसकी शादी हो गयी। लडकी खूव सावघानी रखती । पति के 
इशारे पर चलती। पति के मानस-स्वमाव को समञ्जकर हर कार्यं मे प्रवृत्त 
होती थी। अत दो वर्षमे जगडे का अवसर ही नही आया। एक सन्तान भौ 
हो गयी । किन्तु युवक ने सोचा गडा हो नही रहा है | अव क्या करे ? गडा 
हुये विना तो मजा नही आता। अगर नाराज हो जाय तो पत्नी को वापस 
मनाने मे मजा आयेगा उसने सोचा कि मेँ किसी तरह इसे छड्‌। उसने प्लान 
वनाया ओर कदा आज आलू के जितने भी आइटम वन सके उतने वनाना। 
जो मागू वही आना चाहिये । अगर नही आया तो ठीक नही रहेगा । पती ने 
कहा-टीक है! उसने सारी तेयारी चालू कर दी, हर तरह के आइटम तैयार 
किये। कचौरी, समोसा, आलू का हलवा, टिकिया, वाटी, पूडी आदि । साम 
को युवक घर आया। पति के वैठने के लिए सुन्दर तैयारी थी! टेवल पर 
थाली रखी । युवक जो मागे वही हाजिर । पत्नी पृष्ठ रही थी ओर क्या 
हाजिर करू ? 

आज आलू घर-घर मे वडे शोक से खाया जा रहा हे! किन्तु उन्हे 
मालूम है या नदी आलू मे कितने जीव होते है । एक सूई की नोक पर आये 
उतने आलू गे अनत जीव होते है । सू के अग्रमावे पर समाये उतने कद-मूल 
मे असख्याता श्रेणिया होती दै । एक-एक श्रेणी मे असख्याता प्रतर होते है । 
एक-एक प्रतर से असख्याता गोले है । एक-एक गोते मे असख्याता शरीर 
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हे । एक-2 शरीर मे अनन्त जीव है । इधर उस युवक की पत्नी पृष्ठ हीरही 
हे-ओर क्या दू उस युवक को गुस्सा आया, कि यह तो जीत रही है मै हार 
रा हू उसने सोचा इससे कुछ न कुछ एेसी वस्तु मांग्‌ जिससे इसको थोडा 
विचार करना पड़ जाये { युवक ने कहा ओर क्या-2 देऊं-2 व्या कह री 
हं अव ओर क्या देगी पोटी दे] पत्नी ने कहा-क्ह भी तैयार रै ¡ पति के घर 
आने से पहले-2 बच्चे ने लेटरिग कर दी थी ] वच्चे को साफ करके तेटरिग 
उठाने वाली ही थी कि पतिदेव आ गये। अत उसके मान सम्मान मे लग 
गयी पत्ति को खराब न लगे इसलिये उसने उसके ऊपर एक कटोरी ठक दी 
थी { उसने हाथ जोड कर नम्र भाव से कहा यह लीजिये पोटी] पतिकोभी 
खूब आश्चर्यं हुआ | जिस पत्नी को इतना बडा समर्पण है वहां शन्ति वयो नरी 
रहेगी * उसने भी सदा के लिए गडा नही करने की प्रतिज्ञा ग्रहण कर ती। 


अगर आप भी अपनी सतान को अच्छा रखना चाहते रहै तो पहते 
एक-दूसरे के प्रति समर्पित्त रहना सीखिए] एक वार एक बच्ये ने गमी से 
पूछा- रेखियो ओर टीवी मे क्या अन्तर है, उसकी मम्भी ने बताया कि जव 
तक पापा-मम्मी कमरे मे लडते रहे तब तकं रेडियो । बाहर अने पर टीवी 
चालू हो जाता है। यह है आज की स्थित्ति) जरा आप अपने आप मे समन्वय 
बनाये रखने की कोशिश करे । पत्नी के लिए एक शब्द आता है- अर्घागिनी- 
इसका मतलब रै आधा अग} जैसे-दो पैर, दो हाथ, दो किडनी, दो आख 
एक दूसरे का सहयोग करते हँ ! वैसे ही पति-पत्नी का भी आपस मे परस्पर 
सहयोग होना चाहिये! पति-पत्नी दोनो अकडकर रहेगे तो एक-दूसरे कं 
प्रति सहयोग नही रहेगा उसके न रहने से शांति नही रह सकेगी घरमे त्रस 
के आक की तरह परस्पर स्नेह सौहार््र सामजस्य वना रहता हे तभी तक घरं 
मे शाति रह सकती है । यदि एक दूसरे का एक दूसरे के प्रति दुख दर्ग 
सहयोग बनता है, दूसरो के सुख के लिए अपने सुख का बलिदान कर देत 
ह तो उसका विस्तार स्वत हो जाता है। दोव्रीवे एक सेठ का लडका थी। 
लडका जब पढ--लिखकर होशियार हो गया तव पिताजी ने उसे परदेश 
जाकर धनोपार्जन करने की आज्ञा दी । दोत्रीवे ने पिता की आज्ञा मानी | पिता 
ने जहाज मे माल भरवा दिया। दोत्रीवे परदेश के लिये रवाना हो गया। रासते 
मे एक तुर्की जहाज मिला। उस जहाज मे से मनुष्यो के करुण क्रन्दनं की 
आवाजे आ रही शी। दोव्रीवे को दु.खद आश्चर्य हुआ कि इस म ₹ 
रोने-चीखने की आवाजे क्यो आ रही है ? उससे रहा नहीं गया। द्रव म 
तर्का जहाज के कप्तान से पृष्ठा कि तुम्हारे जहाज मेसेयात्रिर्योकेरोनेका 
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आवाज क्यो आरी? क्यावे भूखे हे 2 वीमार हं ? तुर्की कप्तान ने कहा- 
नही ।येनमूखेहं ओरनदही वीमार दहं परये सारे कंदी हें? हम इन्हे गुताम 
वनाकर लाए हं। वेचने ले जा रहे हं । दोद्रीवे ने कहा-अच्छा । एसी वात हे 
तो अपन जहाज का आपस मे सौदा केर लेते हं। तुर्की कप्तान ने दोद्रीवे के 
जहाज मे ककर देखा तो बहुत माल दिखाई दिया] वे्कीमती सामानं 
देखकर तुर्की कप्तान के मुह मे पानी आ गया | जहाज वदलने को तेयार हो 
गया। जहाजे वदली हो गयी। दोव्रीवे ने पास वाले वन्दरगाह पर पहुचकर 
सभी कंदियो को मुक्त कर दिया अपने-अपने स्थान पर सुरक्षित पहुचाने की 
व्यवस्था भी कर दी । अत मे एक सुन्दरे कन्या व एके वुदिया वची । उन दोनो 
कौ भी यथास्थान पहुचाना चाह रहा था। किन्तु उनका देश वहत दूर होने 
से ओर वहा का रास्ता मालूम न होने से पहुवा न सका । उस लडकी ने वताया 
कि मै रूस कं बादशाह की पुत्री हू। यह वुढिया मेरी दादी हं। मेरा देश वहुत 
दूर होने से घर लौटना मुश्किल हे । अते यही पर रहकर मेहनत मजदूरी करके 
अपना काम चलाऊमी । दोत्रीवे ने उन दोनो को अपने साथ रखा | राजकुमारी, 
दो्रीवे के रूप गुण ओर व्यवहार से आकर्पिते होती जा रही थी। अत उसने 
दोव्रीवे को अपने साथ शादी करने हेतु निवेदन किया। दोनो की शादीहो 
गयी । राजकुमारी ने अपने हाथ की अगृूटी दोव्रीवे की अगुली मे पहना दी। 
दोघ्रीवे अपनी जहाज, राजकुमारी ओर बुदिया के साथ अपने देश पहुचा | 
वन्दरगाह पर पिताजी प्रतीक्षा कर रहे थे। दोव्रीवे ने पिताजी से सारी वात्त 
कह दी | किन्तु पिताजी वहुत नाराज हुये । कुछ दिनो वाद पिताजी ने सोचा 
कि- वेटा अव पहले जैसी गलती थोडे ही करेगा । अत वेटे को पुन जहाज 
मे माल भरवाकर परदेश के लिये विदा किया। दोत्रीवे एक वन्दरगाह पर 
पहुचा । उसने देखा कि सिपाही कुछ गरीवो को जबरन केद कर रहे हे । उन 
गरीषो के वच्चे बविलख-विलख कर रो रहे है । दोघ्रीवे ने व्हा पर रहने वाते 

अन्य लोगो से पूछताछ की तौ मालूम पडा कि इन को राज्य का टेक्स नहीं 

चुकाने के अपराधमे केद कियाजारहाहे। एसा सुनते ही दयालु दो्रीवे ने 

अपने जहाज का सारा माल वेचकर उस सपत्नि से उन गरीवो का सारा टेक्स 

चुका दिया उन गरीयो को छुडा लिया। दोव्रीवे पुन घर लौटा। पिताजी को 

सारा वृत्तान्त सुनाया तो पिताजी आय ववूला हो गये] उन्होने अपने घर से 

दोत्रीवे, उसकी पत्नी तथा वुद्धिया को निकाल दिया{ नगर के लोगो नै सेठ 

को वहुत समाया । तव करी जाकर पुन घर मे उन तीनो को जगह री तथा 

साय ही कड़ी चेतावनी दी कि अव एसा नही होना चाहिये । दो्रीये को तीसरी 
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वार फिर धनोपार्जन हेतु जहाज मे माल भरवाकर परदेश भेजा! दौ्रीवे रस 
बार जिस बन्दरगाह पर उतरा वहा पर दो पुरुष वादशाही पोशाक पम 
मिले । वे दोनो उस देोत्रीवे को ध्यान से देख रहे थे। एक ने दोप्रीवे से करा 
कि तुम्हारे हाथ ही अगूटठी जानी पहचानी लग रही है! मेरी लडकी भी एेसी 
ही अगूटी पहनती थी । आपको यह अगृूठी कहा से मिली हे । दोत्रीवे ने उन 
दोनो को सारा वृत्तांत कदा । तब वह भाई बहुत खुश होता हआ बोला किमे 
रूस का बादशाह वे आपका ससुर हू] आप सपरिवार यहा पधारिये। मे 
आपको रूस का आधा राज्य दे दूगा। रास्ता बताने हेतु म अपने मत्री को 
आपके साथ भेजता हू। दोत्रीवे पुन कुछ समय बाद देश्च की ओर लोटा तो 
मत्री दोव्रीवे के साथ उसके नगर पहूचा। इस वार दोप्रीवे के पिता नै रूस 
के आघा राज्य वाली बात सुनी तो बहुत खुश हये। सेठ सपरिवार रूस के 
लिए जहाज मे रवाना हुआ मत्री के दिल मे दोत्रीवे के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गयी 
कि यह दोत्रीवे कहा से कहा तक पहुच रहा है | ई््या के कारण उस मत्री 
ने रास्ते चलते जहाज से दोव्रीवे को समुद्रम धक्का दे दिया| दोप्रीवे पूरी 
शवित्ि के साथ तैरने लगा। पुण्यवानी से समुद्री लहरो ने उसे समुद्री किनारे 
पहुचा दिया । तीन दिन वह वहा जैसे तैसे रहा । चौथे दिन एक मष्टुञआरा नौका 
लिये निकल रहा था दोव्रीवे ने उस मष्कुआरे से सारी वात कही | तव उस्‌ 
मषठुआरे ने कहा कि मेँ तुम्हे रूस तक तमी पहुचाऊगा जब तुम मिलने वाती 
सपत्नि का आधा हिस्सा मुञ्चे देने का वादा करो! दोप्रीवे ने वादा स्वीकार कर 
लिया। दोत्रीवे रूस प्हुचा। राजमहल मे पहुवकर बादशाह से मिता। 
बादशाह की प्रसन्नता का पार नही रहा। पिछला सारा वृत्तात सुनाकर 
वादशाह से प्रार्थना की कि आप मत्री को माफ कर दे] इस उदारता से 
बादशाह ओर खुश हुआ। ओर अपना सारा राज्य दोव्रीवे को सौपकर 
बादशाह प्रमु भक्ति मे लग गया। जिस दिन दोत्रीवे ने महोत्सव कं साथ 
राजमुकूट पहना। उसी दिन वह वृूढा मषुआरा आया उसने दोघ्रीवे को वादे 
की बात याद दिलायी। दोद्रीवे ने उस मष्ुआरे का स्वागत किया ओर कहा 
कि राज्य का नक्ला देखकर अपना आधा-आघा राज्य वाट लेते ह । खजाना 
भी आघा आधा बाट लेते है । वूढा बहुत प्रसन्न हुआ ओर दो्रीवे की पीट 
ठोकते हुए कहा शावास वेटे । तुम इसी तरह दयालु, दानी व वचन कं पवः 
बने रहो। तुम मानव की आकृति मे देव हो। असली धर्मात्मा हो त 
कहता हुआ विना कुछ तिये ही वहां से चला गया। देघ्रीवे का न्याय नीपि 
पूर्वक आनद से राज्य चलता रहा। इत्ते घटना ने यह सिद्ध कर दिया फ 
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जिसने दूसरे की रक्षा की हो. उसे सव कुछ मिलेगा । किन्तु आज तो वेईमानी, 
ञ्ूट, हिसा, चोरी आदि से लेना चाह रहे हं । भगवान महावीर को चडकोशिक 
ने डक मारा उसके वदले मे उन्होने क्या दिया ? वोध दिया अगर एसा करोगे 
तो अवश्य सामने वाला भी सुधर जायेगा। 


आजकल धनवान भी दुखी ह क्योकि वे अपने सुख के लिये दूसरो 
का नुकसान करने तैयार रहते ह । अपनी सुख-सुविधा के लिए दूसरो के 
सुखो को लूट रहे है । अपने पानी लाइट के लिए दूसरो की लाइट काट रे 
हतोफिरवेस्वयभीदुखी होगे या नही] अगर किसी के घर को आग लग 
जाये तो सवसे पहले सूचना कौन करेगा-पडीसी । इसका मतलव यह नही 
कि उसकी आप के प्रति हमदर्दी हे। अपितु वह अपनी सुरक्षा के लिए फोन 
करता है कि आग बढ़ गयी तोमेरेघरकाक्याहोगा? पडीसीकेदुखदर्द 
की हमने परवाह नही की तो वह वरवादी कभी न कभी हमारे लिए भी खतरा 
उत्पन्न कर देगी । सास-वह्‌ माई माई की वरवादी हमे खराव कर देगी । अत 
हम समन्वय करना रीखे ] यदि हमने आग को हवा देना सीखा तो वह आग 
आपको जला देगी | आप भी शाति से नही रह सकेगे। अगर आपने वर्तमान मे 
दूसरो का सहयोग नहीं किया तो यह भव, परमव सभी वेकार हो जायेगे | 


एक बार बादशाह ने वीरबल से कहा कि तुम मेरे समक्ष चार व्यक्ति 
एेसे लाकर खड करो! 1 जो यहा हे वहा नही 2 यहा तो नही, पर वहा है | 
3 यहाभीरहै, व्हाभीदहे। 4 यहाभी नही व व्हा भी नीं । वादशाह की 
इन चारो वातो को सुनकर बुद्धिमान वीरवल तुरत वहा से निकला नगरमे 
जाकर एक वेश्या, एक साघु, एक सेठ तथा एक भिखारी को वह लेकर आया 
वादशाह के समक्ष उपस्थित किया। वीरवल ने वादशाह को एक-एक का 
परिचय देना प्रारम किया! 1 नगर वधू वेश्या के पासं इस मव मे सपत्ति, 
महल आदि की कमी नही है पर परमव मे इसके लिये कुछ भी नहीं है। 2 
कचन कामिनी के त्यागी साघु के पास इस मवमे खाने कोभी कुछ नही 
रहता किन्तु परमव मे उनके लिए सब कुछ है क्योकि इनकी गति देवताओं 
की हे। 3 तीसरा व्यवित्त सेठ है जो दानवीर है उसके पास वर्तमान मे भी वहत 
कुछ दहै ओर दीन हीन गरीवो की सेवा मे वैमव का सदुपयोग करता है। 
धर्म ध्यान त्याग तप करना है | अत परलोक उसकादेवकाहोने से व्हाभी 
उसके लिए सव कुछ है। 4 चौथा व्यक्ति भिखारी है जिसके पास वर्तमान 
मे भी कुछ नही है ओर अगले जन्म के लिए कुछ भी नर्हीं करने से उसे अगते 
मवमे भी कुछ नही मिलने वाला है। इस जीवन को नैतिकता-मानवता आदि 
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की साधना मे जोडना होगा] दया, उपासना, पौषध, सामायिक आदि 
साधनाओ मे लगना होगा| अगर दश्वर्य के नशे मे ्ूमते रहे सुखोपमोग मे 
डूबे रहे । मौज मस्ती मे जीवन को खोते रहे तो नगर वधू की तरह मते है 
यहा अपने आप को सुखी समञ्च लो अपने को सब कुछ मान तो पर वरबाद 
हो जाओगे ओर अगर भिखारी की तरह से कजूसे बने रहे ओर त्याग तप मे 
भी जीवन नही लगाया तब भी वरबाद हो जाओगे! आप इसे मूल मत जाना 
कि कौन पराया हे ? समी आत्माएं समान हें । जेसी आपकी आकाक्षा रहती 
हे वैसी ही आकाक्षा उसे भी रहती हे ¡ आप अपने लिए सब सुख सुविधाए 
चाहते हैँ तो वह भी चाहता हे स्वरूप की दृष्टि से मूल चाह की दृष्टि से 
कोई मिन्नता आप मे ओर उनमे नही है] अत आप अपने जीवन मे 
उपलब्ध वस्तुओ का विनिमय करते हुए अपने वर्तमान जीवन के साथ भविष्य 
को उज्ज्वल एव प्रकाशमय बनाने की चेष्टा करेगे तो आपका जीवन सफत 
एव सार्थक बन सकेगा समवत आप अपने इस लोक ओर परलोक को सफत 
बनाने मे यथाशक्ति प्रयत्नशील रहेगे इसी भावना एव आघा के साथ अपने 
विषय को विराम दे रहादहू। 

( 
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मे कहा से आया ह्‌, कहा जारूगा 


मेँ कोन ह्‌, कहा से आया हू ओर कहा जाऊगा ? यह एक ज्वलन्त 
प्रन हर मव्य-आत्मा के मन मे सदियो से उठता रहा हे । इसका उत्तर जिन्हे 
प्राप्त हुआ वे तो पारगामी वन गए ओर जिनके लिए अनुत्तरिति रहा वे आज 
भी इस ससार-अर्णव (समुद्र) मे इधर से उधर अगाध जल प्रवाह के थपेडे 
खा रहे है। उनमे से हम भी एक हं] 

यद्यपि इन प्रश्नो की खोज करने मे हमने कई जिन्दगिया खपा दी हं 
तथापि हता्श-निराश होने वाली वात नही दहे हमे फिरसे इस प्रघ्न की नये 
सिरे से खोज करनी होगी । कहते हं किसी समय महान्‌ वेज्ञानिक एडिसन 
अपनी प्रयोगशाला मे एक नया प्रयोग कर रहे थे। अपनी सहायता के लिए 
एक नवयुवक वैज्ञानिक को भी रख रखा था! जिसकी उग्र मात्र सत्रह-अटारह 
वर्ष की रही होगी | एडिसन जैसे महान्‌ वैज्ञानिक का सपकं पाकर पहले तो 
वह नवयुवक वडे उत्साह-लगन से काम करता रहा! तेकिन जैसे-जंसे 
समय वीतता गया प्रयोग मे सफलता जव नही मिल रही शी, तव उसके मन 
मे उकताह सी आने लगी । उसे यह लगने लगा। अव इस प्रयोग को छोड 
देना चाहिये! लेकिन एडिसन के सामने कहने का साहस नही था] इधर 
एडिसन उसी अगाध धैर्य के साथ नित नये प्रयोग करते जा रहे थे । जय वहत 
सारे प्रयोग करने पर एक लम्दे समय तक भी सफलता नही मिली तो उससे 
रहा नही गया, एक दिन साहस करके उसने एडिसन पर अपना हतोत्साह 
व्यक्त कर दिया। 

युवक की इस हरकत पर एडिसन ने आख उठाकर कहा- काम कयो 
युवक सोला - चस 1 इस काम के लिए मुञ्चे माफ करे! 3 महीने हो गए 
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लगातार प्रयोग करते हुए एक भी सफल नही हुआ। सब प्रयोग व्यर्थ गर । 


तब एडिसन नै जो जवाब दिया, वह हर क्षेत्र मे निराश व्यक्तियो के 
लिए समञ्चने वाला है । वे बोले- युवक । सफलता के इतने नजदीक आकर 
बद कर दे ? युवक आश्चर्य से बोला- सफल कहा ? हम तो सफलता से 
आज भी उतने ही दूर ह| जितने तीन महीने पहले थे। 


एडिसन बोले- लगता है तुम्हे सही गणित नही आती । इतने रास्ते 
हमने देख लिए जो बेकार हो गए । इससे साफ है कि अब वकार रास्ते कम 
हो गए । अगर तीन सौ रास्ते रैँ। उसमे दो सौ वेकार षो गए तो अब देखने 
वाले 100 ही बचे हँ ना} आज नही तो कल, कल नही तो परसो हम सफलता 
कं रास्ते मे निरतर आगे बढते जा रहे है । तुम कैसे नवयुवक हो जो सफलता 
के पास आकर हार मान रहे हो । एडिसन के इन वाक्यो ने उस युवक मे फिर 
से जोश सर दिया, 


हमारा भी आध्यासिक जगत्‌ मे यह हाल बना हुआ है। हम भी 
भवो-भमवो से खोज कर रहे है कि “मे कौनदह्‌ “ लेकिन वह लगातार 
अनुत्तरित दही चल रहा है कोई बात नही | हमने 200 रास्ते नही बल्कि 84 
लाख रास्ते रूप योनिया पार करते-करते यह मानव जीवन प्राप्त कर लिया 
है | किनारे आ गए है। सफलता नजदीक है । अव तो इसकी खोज करकं दी 
रहना है । साहस के साथ हमारा सकल्पं मजबूत बने । नेपोलियन ने 
अल्पास-पर्वत को पार करते हुए यह नही सोचा कि पहले कई महारथी इरे 
पार नही कर सके तो मै भी नही कर पाऊगा। वल्कि वह हताश व्यक्तियो 
की बात सुनकर उसे पार करने मे दुगुना उत्साहित हो उठा। हमे भी गिरने 
वालो से भी शिक्षा पाना हे ओर पारगामियो से भी शक्ति पाना हं! निराशा- 
हताशा को तो अपने पासं फटकने दही न दे। 

यद्यपि म कौन हू यह प्रश्न बडा जटिल है । सहस्राब्दियो से अनेकानेक 
लोगो ने विभिन्न रूपो मे इस पर अन्वेषण किया है ¡ कोई कहता है म शरीर 
हू, मैधनह्‌, मै आत्मादहू, मेँ जीवहू यामे अमुक लिगी हू, अमुक व्यक्ति दू 
आदि विमिनन रूपो मे अनुसधानात्मक वाते उमर कर सामने आती रही ह! 
पर हकीकत मे देखा जाय तो भे, एेसा-वैसा कुछ नही हू। म तो केवत म॑ 
ही दू निपट मे, अकेला भ । जिसमे दो हो ही नहीं सकते। जहा दो ई वट 
म ओरतूहे। वहा फ़िर मै कसा) म को समने के लिए हमे इस द्विरुपता 


को छोडना होगा। 
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मे, मत्तलव मे, ओर कुछ नही ¡ भगवान महावीर ने “एगे आया" का सूत्र 
देकर यह स्पष्ट कर दिया कि वस अकेली आत्मा दो नही । जहा दो हं वहा, 
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अपने को देख रहा होता है । वैसे ही दुनिया को देखने वाला व्यक्ति भी अगर 
मै" मेहेतो वहवहापरभी्मेकोहीदेखरहाहै। वहात कुह दही नरहीं। 
तू नही तो कुछ गडाहे रही नही। जो कुछभी दहै वह में तुम काञ्जगडाहै। 
भगवान महावीर ने सगम जैसे घोर निकृष्टता पर उतर आएदेवकोभीत्‌ 
के रूपमे नही देखा, उसमे भीर्मेदहीदेखा। व्ह भी महू] यही कारण था 
कि सगम देव द्वारा छ मास तक घोर कष्ट देने के वावजूद भी प्रमु उसका 
हित ही सोच रहे है । क्योकि वहा तू कोई है ही नही । धर्म रूचि अणगार ने 
चीटियो की रक्षा के लिए कडवा तुम्बा नही पिया। वल्कि वे तो अपनी रक्षा 
के लिए ही कडवा तुम्बा पी रहेथे। वे चीदियो की नही अपनी रक्षा चाहते 
हे । क्योकि वे चीटियो को भी अपने से अलग नही समञ्यते, वह भी मेहीदह्‌। 
जव व्यक्त्ति एगे आया के सूत्र का इस प्रकार से विस्तार कर देता हे तो उसके 
सारे दन्द, सघर्ष, हिसा, ई्प्या, देष, राग सब कुछ विलीन हो जाते हे । वस 
आत्मा के तल पर एक ही तथ्य रह जाताहैकिमेदहू। मेर्मेह्‌ 

जव तकत तू, मँ मे करते रहेगे तव तक हम ऊपर की परिधिमे ही 
मटकते रहेगे। परिधि के केन्द्र पर पहुचने के लिए हमे इससे ऊपर उठना 
होगा! पारिवारिक जीवन मे भी एक छत्त के नीचे रहकर भी यदितूतूमेमे 
करते रहे तो व्हा भी शान्ति नही रह सकती! तू मे को समाप्त करना होगा। 
तू तू नही वह मे हू। फिर उसके हित, आपके हित वन जाएगे। उसके अहित 
आपके अहित होगे । वैसी स्थिति मे दुख दन्द आ दही नही सकता 


भे एेसे दो भाईयो को जानता हू। जिनके पास करोडो अरयो का 
धन हे । धन कमाने मे उनकी पुण्यवानी खूब काम करती हे | लोहे मे भी हाथ 
उाले तो सोना वन जाता है। पर माता-पिता के रहने तक तो दोनो एक थे | 
वयोकि केन्द्र जो एक है } उनके स्वर्गस्य होते ही केन्द्र टूट गया। इगो टकरा 
गया। वह कहता है मे अलग तुम अलग! छोटा गेला- इतनी संपत्ति होते 
हुए भी भे तुम्हारे अधीन नरी रह सकता! मँ तुम अलग-अलग रहेमे । आखिर 
सघष वटने लगा । इसी वीच पडे भाई का अच्छे सतो से सपर्क हो गया] उसे 
तू मे की दीवार तोडने के लिए कहा! परिपि नहीं केन्द्र समयाया। वह समस 
गया। घर गया ओर अपने छोटे माई को स्टाम्प पर लिखकर दे दिया। मँ 
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कुछ नही, सब कुछ तुम हो। मेरा कुछ नही, सब कुछ तुम्हारा हे । यह धनं 
दौलत सब तुम्हारे है। भ भी कुछ नही वसतुमदहीहो। मे भी तुमे ह्‌। 


यह सुनते ही ओर स्टाम्प पर लिखा देखते ही तो छोटा भाई भी दित 
से बदल गया। व्ह भी कहता हे । जहा एसा भाई हो, वहाँ कुछ हू ही नही। 
मुञ्चे कुछ नही चाहिये ! बस वह भाई चाहिये । मेँ सब कुष वही हू जो माई 
हे । गडा खत्म दोनो परिधियो से हटकर केन्द्र तक जो पहुच गए थे। यः 
व्यवहारिक तौर पर केन्द्र पर पहुचने की एक कला है | जहा करीं भी हन्द 
खत्म होकर शाति आ सकती हे तो हमे आन्तरिक तल पर यह बात समनी 
होगी । समञ्मनी ही नही, आत्मसात्‌ करनी होगी । हम, मै को किसी दौतत, 
परिवार, मकान या रिश्ते नाते के साथ न जोडे। वे सब पलटने वाते है। वे 
मँ के साथ जुडने वाले नही हें । अनमेचिग ¡ अनमेज्ड कर दिया तो खतरनाक 
रूप ही उमरता हे व्लड-ग्रुप मिलाए विना रक्त चढा दिया तो वह मरीज की 
जानं ले सकता हे! यही हाल इन बाहरी जड तत्त्वो के साथ आत्मा कारै। 
जड तत्त्व अनमेच्ड हे | जब तक उनकी जड तत्त्वो की आत्मा के साथ मेचिग 
कराते रहेगे | तव तक सघर्ष पनपते रहेगे } हमे आज नही कल इन रास्तो को 
बद करना होगा| जो रास्ते एडिसन के शब्दो मे व्यर्थहो गए जिन पर 
हम एक बार नही अन्नती बार जा चुके है ¦ वैसी स्थिति मे अब उन रासते पर 
जाने की आवश्यकता नही रह गई हे । मत घवराइये हमारा किनारा आ चुका 
है । अब यदि उस युवक की तरह हताश हो गए तो सफलता चरण नही 
चूमेगी । सफलता पाने के लिए हमे, अपने “मै को जगाना हे । बाहर रो नह 
भीतर से। बाहर के प्रयास, केवल भीतर को जगाने के लिए ह । विना भीतर 
को जगाए काम हो दी नही सकता) बाहर की एवीसीडी भीतर कीएयी 
सीडी को जगाने के लिए है| अगर वहन जगे तो बाहर से भरी गई एवी 
सीडी वच्चे के दिमाग मे नही रह सकती } बहुत वार एेसा होती भी हं अत 
हमे बाहरी ज्ञान, विज्ञान एव सारे आदर्शो को भीतर मे जगाने के लिए लगाना 
हे । अन्तत हमे यह नौलिज - "भै" मँ हू। जागृति करना हे । तभी तरगे समाप्त 
होगी । दन्द समाप्त होगे} इच्छाए नि शेष होगी | 

भगवान महावीर ने सही मानेमेमें को जगाया धा। यही कारण धा 
कि उन्हे अपनी मा व्रि्ला भी त्रिशला नही, वे ही दिखने लगने लगे । त्रिशता 
करा कष्ट भी उनका न होकर वर्थमान का हो गया। वे एक हो गए परिणाम- 
स्वरूप हिलना-डलना वद कर दिया। वे त्रिशला के देह से एक नहा ध। 
अपितु उनकी आत्मा से एक थे कष्ट के लिए एक थे | यह एकाप्म 
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दृष्टिकोण भगवान महावीर का गर्भं से लेकर निर्वाण तक की जीवन यात्रा 
मे स्पष्ट रूप से परिमाषित होता हे ! वे जहा भी गए, जिन्होने, चाहे उन्हे सुख 
दियाहोयादुख। अनुकूल हो या प्रतिकूल! रागीदहो या द्ेषी। पर उनकी 
मे की धारा उन सवके लिए भी एकात्म भाव के रूप मे प्रवाहित होती रही | 
कर्मो की गदगी साफ होती रही ओर एक दिन, मँ का विराट स्वरूप पूरे लोक 
मे विस्तीर्ण हो गया। वे सब कुछ पा गए कृत-कृत्य हो गरए। 

अध्यातिक गहराद्यो मे उतारने वाला “म व्यवहारिक समस्याओं 
काभी पहले समाधान करता हे । जिन्दगी मे होने वाले हानि-लाम, उत्थान-पतन 
के वीच यह समने की आवश्यकता हे कि मेरा हे वह जाता नही, जो जाता 
है वह मेरा नही। 


ये विचार भी किसी हद तक व्यक्ति को सतुष्ट करने वाले होते हे। 
निश्चय मे तो यह शाश्वत सत्य हे कि जितनी वस्तुए इन्सान ऊपर से एकत्रित 
करता है उन्हे जानै के पहले यही छोडकर रही जाना होता हे | इसमे परमप्रिय 
सम्मा जाने वाला शरीर भी है! वह भी यही रह जाना है| मानसिक रियति 
को समतोल वनाए रखने के लिए यह प्रखर चिन्तन व्यक्ति को मानसिक स्तर 
पर निश्चिन्त वनाए रखता हे} यही चिन्तन अगे से अगे वटता हुआ 
चरमोत्कर्ष मे परमरूपता पा जाता है| 

“मै को समञ्जन के लिए सतत चिन्तन एव स्वाघच्याय की अपेक्षा हे। 


मगवान महावीर ने आचाराग सूत्र मे भव्यात्माओ को सवोधित करते 
हुए कहा है- “सपेहए अप्पग मप्पएण* हे मव्य आत्मन्‌ । तू अपनी आत्मा से 
अपने को ही देख दुनिया मे भी दुनिया को नही, अपने को देख । सवं जगह 
जव स्वय को देखेगा तो हन्द समाप्त हो जाएगे । यदि तुम्हे लडने की इच्छा 
भीषहोजायतो दूसरे से न लडकर अपने से लडो। जैसा कि प्रमु कहते ह 

अप्पाणमेव जुज््याहि कि ते जुज्छ्ेण बज्डओ) 

हे आत्मन । अपने आप से युद्ध कर. अन्य किसी से युद्ध करने मे कोई 
लाम नही है। क्योकि जो दूसरो से युद्ध करने वाला है, वह कमी नही 
जीतता। बल्कि जीतकर भी पराजित हो जाता है) अत युद्ध अपने री 
कुषिचारो से किया जाय, उन्हे सघोधित कर स्वच्छ दनाया जाय। 

प्रमु ने कहा है- 

अप्पाणमेव मप्पाण जडता सुह मेहरए। 
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अपने आप से, अपने आपको जीतने वाला सच्चे सुख को पा जाता 
हे । इसलिए अपने आपको पहचानना जरूरी है। कौन हू मे। मेँ तन नरी 
धन नही, मन नही, दौलत नही, परिवार नही, जड नही मँ केवलम हू 
इसके अलावा कुछ नही यह स्वरूप भीतर मे उमरना चाहिये! तव वही “मे 
स्वरूप बड़ा होते-होते विराट लोकरूपता को पा लेता है| 

मे कौन हू. पर कुछ समीक्षा करने के वाद इस पर विशेष कछ मथन 
करने के लिए कहा से आया हू. कहा जाऊगा आदि पर विचारणा करने के 
लिए सर्वप्रथम वीतराग देव प्रमु महावीर की वाणी आचाराग सूत्र के प्रारभिक 
सूत्रो पर मन्थन कर लेना भी आवश्यक हे | 

इह मेगेसि णो सण्णा भवई, तजहा- पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ 
अहमसि दाहिणाओं वा दिसाओ आगओ अहमसि पच्चव्थिमाओ वा दिसाओ 
वा आगओ अहमसि, उत्तराओ वा दिसाओ आगओ अहमसि, उङ्काओ वा 
दिसाओ आगजओ- अहमसि > अहो वा दिसाओ आगओ अहमसि ! अण्णरीओ 
वा दिसाओ अणु दिसाओ वा आगओ अहमसि >? एवमेगेसि णोणाय भवर | 
अच्यि मे आया उववाइए णव्यि मे आया उववाइए के अह आसि ? कं वाईओ 
दओ चुओ इह पेच्चा भविस्सामि ? 

से ज पुण जाणेज्जा सह समडइयाए परवागरणेण अण्णेसि अतिए वा 
सोच्चा तजहा- पुरत्थिमाओ वा दिसाओ आगओ अहमसि-जाव अण्णयरीभ 
दिसाओ अणुदिसाओ वा आग अहमसि। 

एवमेगेसि ज णाय भवड- अत्थिमे आया उववाइए जो इमाओ दिसाओ 
अणुदिसाओ वा अणुसचरडइ्‌ 
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१। सो ह ४१ 

से आयावाई-लोयावाई कम्मावाइ-किरियावाई | 

अकरिस्स चाह कारवेसं चाऽह करओ यावि समुणन्ने मविस्सामि। एयापकति 


अर्थ 

मगवान का यह कथन अर्द्धं मागघी भाामे हुआ हं। इस्तका तात्पर्य 
यह है कि इस दुनिया मे बहुत सी आत्माएं एसी हं चिन्ह इस वात का भान 
नही है कि म पूर्व दिशा से, दभिण दिशा से. परचिम से, उत्तर सँ ऊवीर्नीर्यः 
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याकिसी विदिशासेआरहादहू या अनुदिशासे आ रहादह्‌। 


फिर वहुत से प्राणियो के मन मे एसी जिज्ञासा भी उठती हे कि मेरी 
आत्मा पुनर्जन्म पाने वाली है या नही ? मे पहले कोन था ? ओर यहा से मरने 
के वाद परमव जन्मान्तर मे क्या होना है ? अर्थात्‌ आगे कहा जाऊगा ? 
इसका उसे यथार्थं ज्ञान नही होता| 

किसी-किसी को एसा ज्ञान हो सकता हे। उस हो सकने मे सहयोगी 
तीन कारण होते है-जाति स्मरण ज्ञान से, या फिर ज्ञानी तीर्थकर या केवली 
महापुरुषो के कहने से या उपदेश द्वारा यथार्थ तत्त्व सुनने से बहुत से जीवो 
कोरए्ेसाभी ज्ञान होता हे कि मेरी आत्मा पुनर्जन्म को पाने वाली हे। जो 
अमुक दिशा से आई हे। 


9६. 
डस प्रकार जिसे ज्ञान हो जाता हे, वह आत्मवादी, लोकवादी, 
कर्मवादी, क्रियावादी बन जाता है। 


इस प्रकार मेने किया, करता हू. करूगा। इस प्रकार करने, कराने ओर 
अनुमोदन करने के त्रिकाल की दृष्टि से तीन भेद होकर नौ भेद हो जते हे। 
जिन्हे मन-वचन-काय से सयुक्त करने पर 9 > 3 =27 भेद वन जाति हं | 


वीतराग देव ने लोकोत्तर ज्ञान मे अनन्तानन्त आत्माओ को अवमासित 
कर दुनिया को यथार्थ स्वरूप समञ्याने हेतु निर्देश दिये हे। 

सर्वप्रथम यह जानना तो बहुत मुश्किल है कि “मै कोन हू जव तक 
इस बात का यथार्थ ज्ञान न हो जाय तव तक उसे करणीय अकरणीय का 
भी सही बोध नही हो सकता । दार्शनिक गेटे, एक वार शाम को वमीये मे घूम 
रहे थे! वे अपने चिन्तन मे मस्त घूमते ही रहे। घूमते ही रहे । समय गुजरता 
गया! कई आए ओर चले गए। पर गेटे वैसे ही घूम रहे हं ! रात्रि के 12 वजने 
को आए । बगीचा खाली हो गया! पर वह साया अभी भी घूम रहा है ¡ जिन्दे 
कोई भान नही | वमीचे का रक्षक चकराया, घवराया, वोला कोन है? पर 
कोड आवाज नही | वही चक्रमण यो ही चलना} आसिर चौकीदार घवराकर 
जोर से चिल्लाया रुक जाओ। नही तो गोली मार दूगा। इस वीच गेटे की 
गति धीमी पडी वे रुके तो चौकीदार फिर रोला- कौन हो तुम ? दार्घनिक 
ने अपनी ही भाषा मे जदाव दियाकि इसे दी तो जानने का प्रयास कर रहा 
हूकिकौनर्ूमें? यह वात अमी तक नही जान पाया हू 
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चोकीदार सोचने लगा-लगतता है कि कोई पागल है। यह वात सही 
भीहे कि किसी पागल को समञ्जदार आदमी कभी भी सही नही लगता) कर 
उसे अपनी थ्योरी से अलग ही नजर आता है । वह तो पागल ही मानेगा उसे) 
आज भी जिसने म को नहीं पहचाना या "रमै" को विकृतरूप मे पहचाना वह 
कमी भी म“ को जानने वाले को सही मानेगा ही नही ! क्योकि उसके नाप 
मे व्ह आ ही नही सकता। दुनिया मे ज्यादातर लोग "भै" के स्वरूप को 
जानते नही हे । विकृत “मै तो अह को बढाने वाला है । शुद्ध स्वरूपी "भै" 
अहकार को क्षीण नष्ट करने वाला होता है। 

भे के साथ बहुत सारे फाल्स रिलेशन जोड रखे है । जिनमे भिपका 
हुआ आदमी आजकल से नही अपितु अनन्त जन्मो से 84 लाख रूपो मे मटका 
है] उन रूपो को जरूर छोड आया पर उनके कुसस्कार नही छोडे। इसलिए 
आज भी घूम फिर कर उसी चक्कर मे उलञ्या पडा दै।वेदरही सरकार उरो 
बार-बार अडचने खडी क्र रहे हे । परेशान कर रहे है 

उन सब कुसस्कारो को हटाने के लिए मेँ की लक पानी होगी | तभी 
वह कहा से आया है ओर कहा जाएगा इस तथ्य को जान सकेगा | इसकी 
जानकारी के लिए तीन मुख्य कारण बतलाए गए है| प्रथम तो जाति स्मरण 
ज्ञान से। 

जाति स्मरण यह शब्द जेन दर्शन का पारिभाषिक शाब्द हे । महःपपूर्ण 
हे यह शब्द } इस ज्ञान को मतिज्ञान काभ भेद माना हं] अर्थात्‌ पहला यौ 
सामान्य ज्ञान है मतिज्ञान का भेद हे। जाति रमरण, वसे भी सामान्य ञान ६ । 
क्योकि जो सस्कारो मे भरा होता है वह निमित्त पाकर कमी-कमी, किरी-विरी 
के मस्तिष्क मे उमर जाता है ! जाति से पूर्वं जन्म के सस्कार लिये जा सके 
है उनका स्मरण हो आना, जाति स्मरण ज्ञान माना जाता है ¡ यह ज्ञान, जीय 
को वीते भव की जानकारी दे सकता हे। 

भे के साथ दही गत एव आगत मवो की जानकारी के तिए दूर 
कारण ज्ञानियो का कथनं भी माना गया है | जिनके दिव्य नेत्र उदृघाटित्र ६। 
एसे आत्मज्ञानी के सपर्क मे आने वाले व्यकिति को उनके कने मात्र से ५ 
ठेसा विशिष्ट ज्ञान हो सकता है। 

इन्द्रमूति आदि गणयरो कं सामने प्रमु ने त्रिपदी कं रूप मे ण 
विगमेड वा धुवेइ वा” ये तीन वाक्य कहे । इतने मात्र से हौ उन्हं 14 दप व 
ज्ञान होना स्वीकार किया गया हे । जव मेघ कुमार मुनि दीक्षित होने की प्रथः 
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रत्रिमे ही विचलित हो गए ओर पुन ससारमे जाने का सकल्प करके प्रमु 
की सेवा मे पहुचे । तव प्रमु ने उनकी आत्मा को जगाते हुए उसे उसके पूर्वमव 
का स्मरण करने के लिए हाथी केभवमे की गई खरगोश की रक्षा की घटना 
सुनाई । जिस छोटे से तुच्छ समद्ये जाने वाले प्राणी खरगोल के लिए 
मेघकुमार ने हाथी के मव मे अढाई अहोरात्र पर्यन्त एकं पैर अघर मे ही रखा। 
प्रमु वोले तएण तुम मेहा । गाव क्ुडत्ता पुणरवि पाय पडिनिक्मिस्सामि त्ति 
कट्दु तु ससय अणुपविट् पाससि, पासित्ता, पाणेणुकपाए, भूयाणुकपयाए 
जीवाणुकपयाए्‌, सत्ताणुकपयाए से पाए अतराचेव सघारिए नो चेवण णिव्खितते | 


हे मेघ । तुमने उस समय 2 दिन-रात तक अपने पेर को ऊपर 
रखकर उस छोटे से प्राणी की रक्षा की शी। ओर आज सतो के प्रमार्जन से 
घवरा गए | 

वस यह सुनते ही कुछ मेघकुमार पर इन शब्दो का चमत्कारिक असर 
हुआ ओर “सुमेहिपरिणामेहि ए पसत्थेहि अज्डछवसाणेहि लेस्साहि विसुज्ञ 
माणीहि तयावरणिज्जाण कम्माण खजओसमेण ईहा-पोह-मग्गगण-गवेरण 
करेमाणस्स सन्निपुव्वे जाइसरणे समुप्पन्ने | | 

मेघकुमार को शुम परिणाम, प्रशक्त अध्यवसाय, विशुद्ध लेश्या के 
कारण से जाति स्मरण के वे आवारक कर्म के क्षयोपशम होने पर इहा ऊपोह 
मार्गण गवेषणा करते हुए जाति स्मरण ज्ञान प्रकट हुआ । जिसमे उन्हे पूर्वमव 
स्पष्ट नजर आने लगा। 

मेघकूमार की यह घटना, शब्दो के चमत्कारिक प्रभाव को भी स्पष्ट 
करती हे । प्रमु सर्वज्ञ थे, उन्हे यह सव ज्ञात था कि कौन सा शब्द वोलने से 
मेघकुमार की उस अदृश्य सुपुप्त शक्ति पर टका लगेगा ओर वह सक्रियं 
हो उटेमी ? जिस प्रकार किसी के क्रोध को जगाने के लिए आपको शब्द 
प्रयोग की जानकारी होती है कि कुछ अपशब्द वोलो ओर सामने वाले को 
गुस्सा आ जाएगा । वैसे रही कुछ प्रशसा करो तो मान मे चेहरा खिल उदेगा। 
तो भगवान कोतो यह भी पताथा कि मेरे हम शब्द के प्रयोग से इस आत्मा 
को जाति स्मरण ज्ञान हो जाएमा। ये वचन प्रयोग, चास्त्रीय दृष्टि से वचन 
चिकित्सा को स्पष्ट कर रहे ह । मानसिक सोच एव वचनो के रही प्रयोग से 
भी किसी की चिकित्सा की जा सकती हे। आज शारीरिक इलाज के लिए 
मेडिसन प्रयोग एव मानसिक इलाज के प्रयोग तो काफी हो रहे हं ! पर वचन. 
यिकित्सा पद्धति का अपेक्षित पिकास नही हो पाया ह । जवकि यह पद्धति 
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अत्यन्त सरल एव विशिष्ट असरकारक होती है पर इसके चिकित्सक छ 
नौतिज महत्वपूर्ण होना आवश्यक होता हे 


इसीलिए शास्त्र मे ज्ञानी, तीर्थकर, महापुरुषो के वचन प्रयोग से है 
सोह का सही ज्ञान होना बतलाया है ओर जिस दिन वह स्वय का स्वक्प 
जान गया उस दिन गत्त-आगत की जानकारी भी सम्यक्‌ हो जीर 


"मै" का बोघ होने पर यह जाना जा सकता है किमे कटा से आपं 
हू। इसे जानने के लिए पुद्गल परावर्तन का स्वरूप भी जान लेना चाये! 
जिसकं माघ्यम से आगत की स्थिति स्पष्ट हो सकती है। यह आत्मा 
अनादिकाल से कर्मवर्गणाओ से आबद्ध विविध योनियो मे भटकता चता आ 
रहा हे । पुद्गल परावर्तन जैन धर्म का पारिभाषिक शब्द है । इसे द्रव्य, षञ 
काल, भाव के भेद से चार भागो मे विमक्त किया गया है| सूक्ष्म ओर बादर 
कं भेद से हर पुद्गल परावर्तन दो-दो प्रकार का कहा गया है रथूल द्रव्य 
पुद्गल परावर्तन से तात्पर्य यह है कि एक जीव लोक के समस्ते पुद्गतलो को 
ग्रहण करके त्याग कर दे ओर सूक्ष्म द्रव्य पुद्गल का मतलव यह है कि सात 
वर्गणाओ के रूप मे जो समस्त लोक मे पुद्गल है । उनमे सवसे पहले एक 
पुद्गल परमाणु को ओदारिक वर्गणा के रूप मे अपने मे परिणमित करे फिर 
छोडे। इसी प्रकार व्यवधान रहित दूसरी वर्गणा मे क्रमश वेक्रियादि एर 
वर्गणा को परिणमित करे-छोडे) इस प्रकार क्रमश सातो वर्गणाओ के रुप 
मे सर्व पुद्गलो का ग्रहण विसर्जन हो। तब द्रव्य से सूक्ष्म पुद्गत परावर्तः 
होता है { यदि इस वीच एक परमाणु ओदारिक वर्गणा के भोगने पर वीच मे 
उसे वैक्रियादि वर्गणा कं रूप मे चाहे जित्तनी वार भोगा जाय। उसका रूर 
पुद्गल परावर्तन मे परिगणन नही होगा} इसी तरहष्षेत्र के दृष्टि से सपू 
मू भाग को व्यत्रम से एव क्रमश मृत्यु द्वारा स्पर्श किया जाय। इसी प्रकार 
काल की दृष्टि से उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी काल के समयो को मृत्यु कीदृ 
से व्युक्रम ओर क्रमश स्पर्थं करना तथा अध्यवसायो की दृष्टि रो सर्य 
अध्यवसायो को मरण के साथ व्युत्रम ओर क्रमश स्पर्श करना। द्रव्य क्ष 
कालभाव से बादर ओर सूष्ष्म पुद्गल परावर्तन हे} हमारी इस अत्मा एक 
नहीं अनन्त वार एेसे परावर्तन कर लिए हे। इस लोक मे एक भी कोना एस 
नही जहा पर हमने जन्म-मरण नर्हीं किया हो। 

मगवती सूत्र शतक 2 उदेशक 8 मे इस वात कौ वकरे क वाडे क 
उपमा से भी भगवान नै समञ्माया हं। 
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यह वतलाने से यह एकदम स्पष्ट हो जाता हे किं इस आत्मा के तिए 
अपरिचित कष्ठ रहा ही नही हे। न तो कोई जगह है ओर न ही कोई रिश्ता 
ही हं । इस आत्मा के समी आत्मा के साथ सभी तरह के रिश्ते एकं नहीं अनेक 
वार हो चुके हे। 


एसी र्थिति मे हमारी आत्मा के लिए न तो कोई रिश्ता महत्वपूर्ण हे 
ओर न ही कोई क्षेत्र महत्त्वपूर्ण रहा है ओर न ही कोई समय महत्वपूर्ण है। 
सभी समयोमे जी चुकी है, मर चुकी हे तवे क्यो वह किसी पदार्थं के प्रति 
आकर्पिते हो रही है आकर्षण की तो कोई जगह ही नही रह जाती । सव कुठ 
तुम्हारे ग्रहण करके छोडा हुआ है । आत्मा के निरप्रृह भावो को जगाने के लिए 
प्रमु द्वारा किया गया कथन अत्यन्त महत्त्वपूर्णं हे । 

तुम्हारे सम्यक्‌ जागरण मे तुम्हे ज्ञानी के कथन से यह ज्ञात हो जाता 
है कि तुम कहा से भटक कर आए हो। शास्त्रकारो ने तो यहा तक वतलाया 
है कि यदि तुम्हे छोटी-छोटी बातो मे क्रोध ज्यादा आता हे ओर भयभीत भी 
जल्दी होते हो तो समञ् लौ नरक से आ रहे हो) 


दूसरी वात यदि छल कपट ज्यादा करने की आदत हो ओर इधर मूख 
भी वार-वार लगती है तो समञ्च लो तिर्यच-पु-पक्षी की योनि से आ रहे हो। 


तीसरी बात यदि तुम्हे अहकार ज्यादा हो रहा है इसके साथ ही मेथुन 
की भावना भी प्रबल रहती है तो मनुष्य योनि से आरहे हो 

चोथी वात यदि तुम्हे तृष्णा ज्यादा हो तथा परिग्रह की मावना 
अधिक मुह फेलाती हो तो समजो कि देव गति से आए हो । यह एक सामान्य 
रूप से वीते किस भव से आ रहे हो, उसका अदाज लगाया जा सकता है| 
यह भी एक स्थूल दृष्टिकोण है। सूक्ष्म रीति से तो हमारी वृत्तिया-आदते 
किस-किस रूप मे उमर-उमर कर आ रही हे इसे पकडने की आवश्यकता 
हे। वे आदते वीते सस्कारो का सकेत करती हं! जैसे इस भव मे भी किसी 
आदमी की गलत आदमियो के साथ रहकर गाली देने की आदत पड जाती 
है तो वह भविष्य मे सस्कारित भी हो जाता हे, तथापि उसकी वह आदत कभी 
न कभी उमरती रै ओर उसके मुह से वह अपलब्द निकल जाता दै याफिर 
कई बार जिसकी जन्म जात जो माषा रही हो, पढने के वाद वह अपनी भाषा 
को कितना भी परिवर्तित कर ले, फिर भी उसकी वह आदत एकदम नही ट 
सकती हे। जो कि उसके पूर्व जीवन का आमास कराती रै उसी प्रकार 
रन्सान की आदते, उसके पूर्वमव का भी आमास करा देती है। 
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जीव के 563 भेदो की दृष्टि से यदि चिन्तन किया जाता है तो मनुय 
गति मे कर्म भूमिज जीवो की दृष्टि से आने वाले रास्ते 279 हें । 101 समृश्छिम 
मनुष्य के अपर्याप्त बतलाए हें । 15 कर्मभूमिज पर्याप्तं अपर्याप्त वतलाए ३। 
तिर्यच मे केवल तेजस्काय- वायुकाय के 8 भेद छोड कर सभी तिर्यच के जीव 
मनुष्य मे आ सकते है ओर देवलोक मे से तो सभी 9 मे ही देवलोकमेतते 
जीव निकल कर मनुष्य मे आ सकता है| 


अव इन आगमन के 279 स्तोत्रो पर चिन्तन आवश्यक है कि इनमे से 
म कहा से आ रहा दू ? क्योकि इन योनियो से मनुष्य मे आने का उदुरेष्ट 
सपक हे ! समूच्छिम मनुष्य वे होते हँ जो मनुष्य के द्वारा ही छोडी गई विभिन 
अशुचियो मे पेदा होते ह । अब वहा से मरकर जो इस कर्म भूमिज मनुष्य मे 
आता हे तो उसका उस गदगी की ओर सहज आकर्षण हो सकता है, जिसे 
वह छोडकर आया हे तिर्यच मे पशुपक्षी मे से किसी भी प्रकार के परुसे 
पक्षी से निकलकर वह यहा मनुष्य बन सकता हे । एेसी स्थिति मे उस परु 
पक्षी की पाशविकता की अलक उसमे आज भी आ सकती है। जो जीव 
पुथ्वी, पानी, वनस्पति से आया हो उसमे वह आकर्षण भी उसकी उरा गि 
के आगमने का ज्ञापक बवन सकता हे! यदि वह देवलोक से आत्मारैतो 
भवनपति के असुर कुमार आदि देवो से आया है। ये जो नारकियो को लखाने 
वाले परमाधर्मीं देवो से आया है यह उसके आज की अगडल आदतो रो 
अन्दाज लगाया जा सकता हे । पापपूर्णं वृत्तियो से सम्मा जा सकता ₹ | यहः 
स्थिति व्यन्तर, ज्योतिष ओर वैमानिक देवलोको से आने वाले जीव कं चिन्तन 
मे अपने-अपने कारणो के अनुसार यन सकती है| 

कहा से मँ आया हू। इसे समने के लिए यह भी एके उपयु 
दृष्टिकोण रहता है । इसीलिए इन्सान की वहुत सी आदते इस जन्म रो जुर 
न होकर पूर्वं जन्म से चली आ रही होती हे । पर विशेषता वहुत ङी यह र 
कि इस जन्म मे अपने प्रखर-चिन्तन ओर विशुद्ध आचरण के बल पर अपनी 
आदतो को जड मूल से उखाडता हुआ, निजी स्वरूप को विकरित कर 
सकता है । इसीलिए नर से नारायण वनने की क्षमता मनुप्य जीवन मे स्वीकारं 
की गई है। यदह क्षमता ओर किसी भी गति मे रह-~रहे जीव मे नही होती 
कोई भी इसे विकसित नहीं कर सकता ह । 

चित्त एक उमय प्श्री दर्पण दहै, वह विकारो से जितना शुद्ध हाना 
जाएगा उतना ही उसे दोनो तरफ नूत ओर मिष्य दिखना प्रारम हौ जाए 
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मनुष्य के जाने के लिए सारे रास्ते खुले हुए हं ! वह एक एसे चौराहे 
पर हे, जहा से वह किसी भी मार्गं पर आगे वढ सकता है| चाये गतियो में 
से किसी भी गतिमे जा सकता हे। जीव के 563 भेद वतलाए हं ¡ उनमे से 
किसी भी जीव के भेद मे८योनि मे उसकी उत्पत्ति हो सकती हे अर्थात्‌ 
इन्सान मे अच्छे से अच्छा ओर वुरे से वुरा करने की शक्ति रही हूर हे । वह 
जिस किसी प्रकारं से उसका उपयोग कर सकता है वह उसी अनुसार उस 
गति मे चला भी जाता है। 


नरक मे जाने के चार कारण वतलाए गए है-महाआरम, महापरिग्रह, 
पचेन्द्रिय वध ओर मासाहार । महारभ से हिसा जनित कार्य लिये जत्ते हं। 
जिन कार्यो मे भयकर हिसा हो, वह महारम मे आता हे जैसे जगल जला 
डालना। 15 कर्मादान को भी महारम की कोटि मे लिया जाता हे] 


वैस अल्पारम या महारम आदमी के विवेक पर निर्भर करता हे| वह 
क्या कार्य कर रहा है ? अल्प हिसा वाले कार्यमे भी कई वार महाहिसा हो 
जाती हे) रोटी वनानां अल्पारम हे। पर यदि महिला फूहड है ओर व्ह न तो 
पूरा छानती हे, न ही अरणि-काष्ट देखमाल कर जलाती हे उस र्थितिमे 
त्रस जीवो की भी भारी हिसा होने की समावना होने से महारमभी हो सकता 
हे। याफिरगैसकी टकी से गैस लिकेज हो रहा हे ओर ध्यान नी दिया 
जाता हे, तव जव भारी विस्फोट दहो जाता दहै, तो वह प्रमाद जन्य हिसा भी 
महारम की कोटि मे आ सकती है{ अहिसक दिखने वाला व्यापार भी कई 
वार महारभ की कोटि मे आ जाता है जैसे कि व्याज पर दिये जाने वाते पेसे। 
इसमे ऊपर से तो कोई हिसा नजर नरी आती है) तेकिन किसी की 
परिस्थिति का लाम उठाकर उससे भारी मात्रामे व्याज लेना मी मनुष्य की 
हिसा है । इन्सानियत की हिसा है जो कि महारम है । दहेज प्रथा, मृत्यु मोज 
जेसी कुरीतिया जिसमे इन्सानी खून चूसा जाता हे, वह भी महारम की कोरि 
मे आ सकते रहै। आजकल तो धर्म के नाम पर भी भारी आडम्बर ओर 
उकोरेशन होने लगे हे! जो धर्म अहिसा का परम पुजारी माना जाता हे। 
वारीक सी हवा के जीवो के तिएभी रक्षा की वात करता है, उसके 
घर्माधिकारियो दारा भी खुते आम आडम्बरकारी महारमे जनिते गत्तिविपियो 
भे भाग तेना भी महारम की कोटि मे आता हे} महारमजनित वडी-वरी 
कपनियो के शेयर खरीदना भी महार के भागीदार वनना हे। 


जिस प्रकार कण-मास खाओ, चाहे मण मास खाञओ। मासतोखाही 
लिया गया। वह मासाहारी माना जाता है । चौदीस घटे भूखे रहकर एक घूट 
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चाय पीने वाते के उपवास नही माना जाता है उसी प्रकार महारम जनिः 
कार्यो मे जरा भी शेयर रखने वाला व्यक्ति, महारभ से पूरी तरह अछूता नई 
माना जा सक्ता । 


कई व्यक्ति बाहर से अहिसक होते है, पर भीतर से मानसिक तोर एः 
हिसा करते रहते हें । प्रमु की दृष्टि मे वे भी महारभी है} कालिया कसाई को 
जब श्रेणिक ने एक कोठे मे 24 घटे के लिए बद कर दिया तो श्रेणिक सु 
हय रहा था कि इस व्यकित्ति ने 500 पाड कल नरी मारे अव मेरी नरक ठत 
जाएगी ! पर जब वह प्रमु के पास पहुचा ओर प्रमु ने कहा- सुनो- उरे 
कालिया कसाई ने मन से तो 500 पाड मार लिए है) उसे 500 पाडा मारे 
जितना पापहो गयारहै) कायासे मारेयान मार पाए! उसे पापतोदह्योरी 
गया। एसी स्थित्तिमे विना कायाके मनसे भी महारम हो सकतारै। 


तन्दुल मत्स्य मन से हिसा करके ही तो सात्तवी नरक मे गया धा। अत 
तन से अहिसक, मन से महारम करने वाला भी महावीर की दृष्टि मे महारभी ह। 

नरक मे जाने का दूसरा कारण महापरिग्रही वतलाया है । महापरिप्रर 
सेयेदही तात्पर्य नही है कि जिसके पास सवसे ज्यादा पेसा, धन-काचन छह । 
बल्कि कई बार तो ज्यादा धन होकर भी महापरिग्रह को दूर भरत जी जरे 
व्यक्ति केवलज्ञानी भी हो जाते हे। 

मूर्च्छा को परिग्रह कहा है} "'मुच्छा परिग्गहो वुत्तो" आसक्ति है 
परिग्रह का कारण है। आदि तीर्थकर ऋषमदेव ने वाहर सै अल्पपरिपरी 
सुनार की लम्बी मव परपरा वतलाकर यह निर्दिष्ट कर दिया कि आदमी वारर 
से भले ही घन-सपत्ति रहित हो, परन्तु भीत्तर मे परिग्रह के प्र्ति उदाग-तातसा 
मरा रही है, तो व्ह महापरिग्रही माना जाएगा । क्योकि शास््रकारो नै अथ 
को अनर्थ का मूल वतलाया है समी अनर्थो की खान अर्थ हे। एसे अर्थ कौ 
चाहने वाला गौणरूप से उन सारे अनर्थो का समर्थक हो जाने से८अनुगोदफ 
हो जाने से महापरिग्रही वन जात्ता हे। 


पचेन्दिय वध से भी जीव नरक मे जा सकता रै पचेन्दरिय मे मनुष्य ॐ 

सरे विर्यच पचेन्द्रिय आ जाते ह! उनकी हिसा करने वाला भी नरक मयः 
सकता हे} जिन कल कारखानो मे पचेन्दिय का घात होता हो, उसका शेयः 
होल्डर वन जाना भी पचेन्दिय वध की कोटिमे आ जाता ह। अर्जक ^, 
श्रुमार प्रसाधन की ^ रहन-सहन की बहुत सारी वरतुए एरी वनी ह जिर 
पचेन्द्रिय जीवो की हिसा होती है ! उनका खुला उपयोग भी पचेद्दिय द ६, 
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कोटि मे आता हे | अतत इनके उपयोग का परहेज रखना भी जरूरी ह ! लेदर- 
चमडे के साधनो का खुश होकर किया जाने वाला उपयोग घोर हानिकारक 
वनता जा रहा हे । स्कदक अणगार की आत्मा ने एक काचरे को छीलकर 
प्रसन्नता जाहिर की शी जिसके कारण उनके शरीर की चमडी उतारी गई 
ओर यहा जव लेदर की वस्तुए या एसी पचेन्द्रिय घाती वस्तुओ का उत्साह 
के साथ अपने अह का प्रदर्शन करने कं लिए आसक्ति पूर्वक किया जाने 
वाला उपयोग उसकी आत्मा के लिए कितना घातक होगा, इसका सहज ही 
अनुमान लगाया जा सकता हे। 


आज के आधुनिक युग मे गर्मपात भी एक आम घटना होती जा रही 
है। आदमी अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए अपनी गर्भस्थ सतान को भी मार 
डालता हे | श्रुण परीक्षण के माध्यम से वच्चे कालिग परीक्षण कर लिया जाता 
हे । गर्भगत शिशु लडका हे या लडकी । इसके वाद अनिच्छित शिशु को खत्म 
करवा दिया जाता हे यह स्पष्ट रूप से पचेन्धिय वधतोदहंही। साथी 
अपनी सतान की नृशसा हत्या भी रे । एसा व्यवित्ति ऊपर से कितना भी 
धर्मानुष्ठान करले उसकी होने वाली गति नही सुधर सकती पहले एसे घोर 
पाप को रोकना जरूरी हे। किये का सधोधन प्रायश्चित करना होगा। 


चोथा नरक मे जाने का कारण मासाहार भी वतलाया हे। वर्तमान के 
युग मे शाकाहार ओर मासाहार का स्पष्टत विभाग करना मुरिकलत हो रहा 
हे। कई खाद्य शाकाहारी पदार्थो मे भी कमोवेछ मास मिला होता हे। "घी 
जैसे विशुद्ध पदार्थ मे भी चर्वी के मिश्रण की वात सुनी जा चुकी हे। हर रोज 
सवेरे किये जाने वाले कोलगेट मे भी हड्डी का चूरा वतलाया जाता हं । यही 
नही करई प्रकार की आइसक्रीम मे भी अखाद्य मिला होता हे । इसके अलावा 
कईं चाकलेट-विस्कुटो मे भी नौनवेज मिलता है एसी लाकाहार के नाग से 
चलने वाली सैकडो वस्तुए मिल जाएगी, जिसमे ननिवेज मिलाया जाता हं। 
इस प्रकार के शाकाहार मे होने वाला, मिश्रण भी शाकाहारियो के पेट म मास 
उतारने वाला वनता चला जा रहा है। एसी स्थिति मे मासाष्टार सं दचने के 
लिए विशेष सतर्कता की आवश्यकता हे ¡ जिन वस्तुओ मे कण भर भी मास 
मिला हो, नरक से वचने के लिए उसे छोडना भी जरूरी है जिस प्रकार कण 
भर फिटकरी भी मण भर दुध को फाडदेतीरहे। वैसे ही कण मरे मास भी 
व्यक्ति की सात्विकता को विकृत कर देता हे । अत मासाहार की च्ितिसे 
स्वय को वचाना वहुत जरूरी है ! उपर्युक्त चार कारणो मे से एक ग कारण 
घटित टो जाता दहै तो वह जीव नरक गति की ओर अगि दढ सकता 
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तिर्यच गति मे जने के लिए भी चार कारण बतलाए गए है- माथः 
करने से, गूढ माया करने से. असत्य बोलने से, न्यूनाधिक माप तोल करने से 

जो व्यक्ति छलं कपट करता है छोटी-छोटी बातो मे भी माया ठः 
आसेवन करता हे । वह तिर्यच गति मे जाने वाला बन सकता है | दूसरा कारणं 
गृढ माया बतलाया हे । इससे तात्पर्य है कि माया भी करता है, पर जरा टिप 
कर । अर्थात्‌ लोगो की दृष्टि मे सरल सयमी बना रहे ओर अन्दर ही अन्दर 
कपट का सेवन करने वाला गूढ मायावी होता हे 

तीसरा कारण ञूठ बोलने का बतलाया हे । कई व्यव्तियो की छोरी 
छोटी वातो मे ञूठ बोलने की आदत होती है । कारण-बिना कारण आदमी शूट 
बोल कर भी तिर्यच गति का मेहमान बन जाता है। 

चोथा कारण कम माप तोल का बतलाया है) व्यापारी आदि कार्यों 
लेती वक्त ज्यादा लेना ओर देती वक्त कम तोल कर देना थोडेसे लामके 
पीछे व्यक्ति अपने दोनो भव विगाड लेता है । जिसको कम दिया हैया ज्यादा 
लिया है, उसे पशु योनि मे जाकर उसका भुगतान करना ही पडता हे 

मनुष्य गति मे जाने के भी चार कारण वतलाए हं। पहता कारण 
प्रकृति से भद्रिक हो अर्थात्‌ सरल हो। मनुष्य गति सवसे उत्तम गति वतलाई 
जाती है। मोक्ष भी इसी गति से जाया जा सकतादरै| इसे पाने के लिए सरत 
होना जरूरी हे। दूसरा कारण प्रकृति से अर्थात्‌ नैसर्गिक रूप से ही विनय 
युक्त व्यवहार वाला हो! तीसरा कारण- दीन-दुखियो पर दयाभाव हौ आ 
चौथा कारण अहकार एव ईर्ष्या भाव कम हो) 

देवगति मे जाने के भी चार कारण वतलाए है सराग सयम, पालन 
करने वाला- अर्थात्‌ सराग साधु जीवन मे चल रहा दे, उसकी गति वेमानिक 
देवलोक की वतलाई है| श्रावक भी देश विरत रुपसे व्रतो का पातन फरती 
है तो वह भी देवलोक मे जाता दै। यद्यपि वाल तपस्वी है। पर घोर तपरचर्य 
करता रै तव भी देवलोक की गति है ओर कई चार अकाम निर्जरासोभः 
देवलोक प्राप्त हो जाता हे। 

यह सव कथन स्थूल दृष्टिकोण को तेकर हे † कई वार अध्यवसपिः 
की तीव्रता मंदता से भी बाहरी कारणो के कुष्ठ भी रहते हए भी तिद) म 
परिवर्तन होता देखा जाता ह । 

इसीलिए कर्मवाद मे कर्म परमाणुओ के जीव के साथ अगद्धकनः 
मे प्रकृति, स्थिति, अनुमाग, प्रदेश रूप चार विमाग किये ह । काना प 
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किस स्वमाव का हे ओर उसकी स्थिति कितनी वध रही हे ओर वह अनुमाग 
कीदृष्टिसेफलदेने की दृष्टि से कितनी शक्ति वाला हे तथा कितने कर्म 
दलिक सचित हुए हं! अपने विशिष्ट क्षयोपल्म के वल पर जीव इस समयं 
भी यह अन्दाज लगाकर कि “मे कहा जाऊगा यह जान सकता हे। 


देहली दीपक न्याय के अनुसार आपका वर्तमान जीवन ही आपके भूत 
एव भविष्य का दृष्टा-सर्जक वनता हे । जिस प्रकार कक्ष की देहली पर पडा 
दीपक, अन्दर-वाहर दोनो तरफ प्रकाश करता हे। उसी प्रकार व्यक्ति का 
वर्तमान जीवन, उसके भूतकालीन जीवन का भी परिचय देता है ओर मविष्य 
मे कहा जाने वाला है । यह भी स्पष्ट कर देता हे । कहा जाना हे ? यह इतना 
महत्त्वपूर्ण नही है, जितना कि क्या कर रहे हो, यह महत्त्वपूर्ण हे। 


प्रमु महावीर ने स्पष्ट रूप से उद्घोपित किया हे कि तुम्हारा भविष्य 
तुम्हारं हाथो मे है| मविष्य को सवारने के लिए वर्तमान को सवारना रीखे। 
श्रेणिक राजा का एतिहासिक घटना क्रम सामने है। उसने जव मगवान 
महावीर सहित सेकडो सतो को विधि पूर्वक भव्तिमाव के साथ वन्दना की 
थी, तव उसके सात नारकी तक के कर्म दलिक कटकर एक नारकी तक के 
रह गए थे। प्रसन्नचन्द राजर्षि ध्यान मे खड-खडे ही अशुद्ध अध्यवसायो से 
सातवी नरक मे जाने तक की कड़ीशन अपनी वनाली ओर जव अध्यवसायो 
को विशुद्ध किया तो इतना विशुद्ध कर लिया कि केवलज्ञान-केवलदर्धन 
प्राप्त कर लिया। इसलिए हमारा भविष्य हमारे हाथो मे है| 

जड से जड दिमाग वाला व्यविति भी अपने पुरुषार्थ से वड से वडा 
दिमागी आदमी बन जाता है| अलवर्ट आइस्टीन के लिए कहा जाता हे, वह 
गणित मे सबसे ज्यादा कमजोर था मास्टर लोग उसे कहा करते थे कि इसे 
गणित तो सात जन्मो मे भी नही आएगी | जबकि आडइस्टीन ने मन लगाकर 
मेहनत करी तो उसी भव मे विस्व का सवसे वडा गणितज्ञ वन गया। इसी 
प्रकार विलिग्टन नाम का अनाथ वच्चा अपने सत्पुरुषार्थं के चल पर लन्दन 
का मेयर वन वैदा। लकडिया वेचने वाला पाडइधागोरस, ग्रीक देय मे, 
उमोक्रेटिस के वाद सवसे बडा विदान बन गया! रेखा गणित मे पाडथागोरस 
का सिद्धात उसी के नाम पर चल रहार) 

भाग्य के भयकर थपेडे खाकर भी अप्राहम लिकन हता नही हञआ। 
जिन्दगी मे सघर्ष करता रहा। कई वार व्यापार चौपट हूए. जौ भी चुनाव 
ला, सममे हारा पर अन्त मे अमेरिका के प्रेसीरन्ट का चुनाव जीत गया अर 
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एक सर्वाधिक लक्तिशाली देच अमेरिका का राष्ट्रपति वन गया] इरी प्रकार 
कृलकाय सामान्य सा दिखने वाला मोहनदास गाधी, परे भारत का भाग्य 
विधाता बन गया । अकेले मदनमोहन मालवीय ने अपने सतत पुरुषार्थ के वत 
पर काशी यूनिवर्सिटी का निर्माण कर दिया। एसे एक नही सैकडो उदाहरणं 
मिलेगे जो इस वातत के गवाह है किं सामान्य से सामान्य दिखने वाते व्यक्षिं 
ने अपने पुरुषार्थ के बल पर असामान्य से असामान्य काम करके दिखलाय। 

इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि हे- भव्य आत्मन्‌ 1 उद्टिए नो 
पमायए | उठो प्रमाद का परित्याग करो 

इधर, उधर की बातो मे मत उलज्ञो । तुम स्वय अनन्ते शक्ति के सोत 
हो | 

अनत शाति के मडार हो 

अनत सुख के समुद्र हो। 

अनत ज्ञान के दिव्य प्रकाश हो। 

वुज् बुज् किम न वुज्सह। 

जाग-जाग क्यो नही जागता है । जगाइये अपने विशुद्ध स्वरूपी "ग 
को जिसके साथ जड तत्त्वो काजराभी सपर्क न हो। पारसमणि सो थोर 
सा व्यवधान भी लोहे को सोना नही वनने देता इसी प्रकार जड तत्यो की 
जरा सी आसक्ति भी आत्मा के अनत स्वरूप को प्रकट नही होने रेती। 
प्रकटाना है उसे। 

जिस प्रकार राजा वनाने के आश्वासन पर भी भिखारी जव अपः 
मागने का उव्वा छोडने के लिए तयार नहीदहो तो उसे राजा नही वाया 
जाता। इसी प्रकार जव तक जड तत्त्वो की पकड नही ूटेगी, तव तफ 
अनतता का दिव्य रूप प्राप्त नही होमा। 

यदि इसान हर दिन रात्रि को सोते वक्त यह चिन्तन करने लग जाप 
कि- 

मेकोनह्‌ 

कहा से आयादहू 

कहा जाऊगा। 

प्रतिरात्रि को यह चिन्तन करने से उसकी अन्तश्वेतना मे दमः 


अर 


समाचान प्रस्फूटित हो जाएगा विचारय को शुद्ध वनाटये | विमावा पस टद 
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स्वमाव मे रमण करना सीखिये 

मै के साथ जितना भी रिलेशन जुडने लगता हं | वह उसके अरितित्व 
को विकृत वनाता हआ, अहकार मे मटकने लगता हे ¡ अत मंकोमेके शुद्ध 
रूपमे ही ले। जहा देत न होकर एक अद्वैत रह जाय । सवघ रूप हन्द न 
होकर निन्द रह जाय । विकल्प समाप्त हो जाय। 

शुद्ध स्वरूपी अस्तित्व का प्रकटीकरण ही परमात्म स्वरूप का जागरण 
हे। 

(~) 





अन्दर की आग: जलादे वाग 


आचाराग सूत्र मे प्रमु महावीर की वाणी मुखरित हई कि ज्य अपो 
तहा वाहिम भव्य आत्माओ को समञ्माने के तिए अपि रूष प्रयत्न किया 
इन्सान के अन्तर मानस मे अर्थात्‌ दित की भावना सेरी होती रै वेसी 
वाहर मे उसकी अभिव्यक्ति हो जाती हे । अतरग विचाये का प्रभाव बाहर प 
विना नही रहता। अन्दर के भावो को कितना भी षछठुपाले परन्तु रामघ्यदार 
व्यक्ति उन भावो को ताड जाता हे, रामञ्ज तेता ै। वह उसको पकड तेपा 
हे अगर भीतरमे क्रोध है तो चेहरा उसको चता देता है| आये लाल हो जापी 
हे, होठ फडफडाने लगते हे । अन्तरग की यिति बाहर मे व्यक्त हो जाती रै। 
अगर भीतरमे मानदहेतो शरीर मे अकडन आ जयेमी। भीतरम मोररैतौ 
उसकी आखे व एक्शन वोल देगे किं क्या चल रहा रे। आज इन वातो पर 
वैज्ञानिक ओर मनोवैज्ञानिक भी बोल रहे ह्‌ 

आकारे इगितेर्गत्या, चेष्टया भमापणेन च 
नेत्र वक्त्र विकारेण लक्ष्यतेर्न्तगत मन }| 

आकार इगित, गति चाल चेष्टा, नयन के स्फुरण रो व्यपिति के भीर 
के विचार जाने जाते हं । यह वात व्यावहारिक जगत मे मानी जाने तमी £। 
जव कोई वडा आदमी आशीर्वाद देता रै तो हाथ का एक्शन भी र्या 
सीधा होता है! (दया पालो का एक्शनं हाथ से किया गया) उलटा नी णा 
हे । कभी इसका विचार किया कि हाथ एसे क्यो किया जात्ता र| व्यपित स 
अन्दर से विलकूल खाली होता हे तव आत्म समर्पण करना वाता ४। 
समय वह दोनो हाथ खड कर देता है कि ग समर्पित दहू। म आपं 
हू जव व्यक्ति खतरे मे होता है तो व्ह दोनो हाथ खडा करके दया पात्री: 
एक्शन करते हुए समर्पित हा जाता ह । इसी प्रकार आपीर्वाद देते रामय ल 
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दया पालो के एक्शन के साथ ऊपर किया जाता हे । उस हाथ से ऊर्जा का 
प्रसारण होता हे। अगर व्यक्ति क्रोधमे है तो चेहरा वौल देगा-उसके हाथ 
के एक्शन वोल देगे] यह काम एसे करना है। वह अआदेशात्मक भाषा मे 
वोलेगा। आदमी के हाव माव एक्शन वोल देते हं कि व्यक्ति कहा ूट वोल 
रहा है। कितना सत्य वोल रहा है ¡ सत्य वोलने वाला शीघ्र वोल देगा। 
लेकिन ूठ बोलने वाले को विचार करना होगा, सोचना पडेगा | वच्चा तर्क 
पैदा नही करता । वह ट से बोल देता हे} एक वार एक वच्चे को स्कूल से 
छदी लेनी थी । परन्तु ले कंसे ? स्कूल चालू हे । वह इूट बोलना सीख रहा 
हे । वह आधे रास्ते से ही घर लौट आया ओर कहने लगा आज प्रिसीपल ने 
टी कर दी है | यहा तो उसने ूढ वोल दिया पर स्कूल मे प्रिसीपल से भी 
तो छदी तेनी होगी । अत उसने फोन उठाया ओर बोला कि आज मुन्ना स्कूल 
नही आयेगा। प्रिसीपल ने पूछा ~ क्यो नही आयेगा तव वह स्वय ही वोला 
कि उसको बुखार आ रहा हे | प्रिसीपल ने कहा-कोन वोल रहा हे ? तव मुन्ना 
वोला मेरे पापा बोल रहे हं! उसने सच्चाई को छिपाने की वहूत कोशिल की 
किन्तु सच्चाई प्रकट हो गई | हम बोलना चाहते हं ञूठ, पर हमारे हाथ आदि 
के एक्शन सच्चाई को प्रकट कर देते हे । यदि वह ्लूठ वोल रहा हे तो एकदम 
नही वोल सकता। वह दादी पर हाथ घुमाये तो सोच लीजिये वह निश्चित 
रूप से अूठ बोल रहा हे । अभिनय कर रहा हे। मगवान ने कहा- “ जहा अतो 
तहा गहि" जौ अन्दर मे होता है वह बाहर आये वगर नही रहता है | अगर 
आपको वाहर मे शाति प्राप्त करना हे तो पहले भीतर मे चैन जरूरी हं। 
९ आज का मानव वाहर का सुख प्राप्त करने मे लगा हुआ ह | वह वाहर 
की फेसिलिटी को वढा रहा है वह उनसे सुख पाना चाहता हे । शाति पाने 
की लालसा रखता है पर शाति मिले कैसे ? अन्दर मे जव तक शाति नही 
होगी । अन्दर की आग नदी वुञ्चेगी तव तक शाति मिलेगी नही । चूल्हे मे नीचे 
आग जल रही है, ऊपर तवा पडा हे, वह गर्म हो रहा हे ¡ उस तवे को ठडा 
करने के लिए ऊपर से पानी के कुछ छीटे डाल रहे ह । उससे क्या तवा ठडा 
हो जायेगा >? लकडिया के नीचे जलते तवे पर छीटे डालने का कोडं अर्थ 
नही । उसकी सार्थकता नही | इसी प्रकार वाहर से सतप्त जिदमी को घात 
वनाना है तो अन्दर मे धघकने वाली आग को यात करना होगा| वरना वाहर 
के उपाय सार्थक नही होगे । अन्तर की आग जीवन को जलाकर भस्मीमूत 
यना देगी] पाहर का थोडा सा क्रो जीवन को अलान्त दना देता ई। 
विवि प्रकार से जीवन को नुकसान पहुचाता है । उसकी उस अवस्था मे 





(41) 


आखे लाल दये जाती है ओर अन्ट सन्ट बोलना चादू कर देता २। उ र 
मी अलात वन जाता ह! वातावरण मे अघाति फेत जातत २] 

आज के वैज्ञानिको ने इस वात को स्पष्ट कर दिया दिः एत भाः 
क्रो मे भान भूल जवे एसे क्रोय से 80 तोला सून जल जता ए। उन 
खून मे जहर पैदा हो जाता हे | उस व्यच्ति के सून का प्रयोग दूस पर १ 
जावे तो कई व्यक्ति समाप्त हो जाये । वैज्ञानिक पद्धति ने यष सिद्ध फः 
वत्ता दिया कि- एक वार एक व्यक्ति तीव्र गुस्सा कर रहा था] उरी रमय 
एक सर्पं आया। उस रर्पने उसे काटा। काट्ते री सर्पं सत्म रो गया। यक 
व्यक्ति का जहर सर्पं पर चद गया! एक वार एक मा गर्ते मे वध्ये; 
स्तनपान करा रही शी- दघ जहर मिश्रित हो चुकां धा} अत वत्यैफेषैः 
मे दूघ जाते ही वच्चा खत्म हो गया] एसे प्रयोग वेज्ञानिक जगतमभेपिदुल 
है। यदि कोई क्रोध मे खाना खारहा है तो खाना पिपापफ्त वन जायेगा! पर 
का हास होगा व अत्माकीभी हानि होगी ही 

कोह पीड पणारोड 

क्रोधी व्यकिततिं से कोड प्रेम नही करता} प्ली रोचती रे पपि जीप 
जते जावे तो अच्छा है क्योकि उसे उर रहता है कि किरी निमित से पथ 
उवल पडे ? कवं शात्ति मग दहो जाय इसीलिए कहा गया फिक्र प्रा) 
का नाश करने वाला हे। गुस्सेल व्यवित्ति के लिये माता-पिता. मादु 
आदि रिष्ते भी काम नहीं आते। वे पास मे आना नही चाहते, बात करना म<। 
चाहते । क्रो की आग सारे सद्गुणो को जला देती र] यह भीतरी अमि या? 
के वाग को जता देती है। वाहर के रावधोकोभी खल कर देगी ४। 

जर्मनी का सप्राट हिटलर वहत रादमुणी था। किन्तु उसमे एफ ; 
दुर्गुण था वह यह कि उसको क्रो यहुत आता था। कटा जाता ए #ि ५ 
एक वार होटल मे वेठा था। होटल वाले कौ न जाने क्यो हरी अ। शिटतः 
की उस पर नजर पड गरी, गुस्सा आ गया। अदेश जारी आ धव 
होटल को उडा दिया जावे। टेक द्वारा ववौ से होटल कौ उदा दिम पय 
सभी खत्म हो गये! आज भी कोई ज्यादा गुस्सा करतादतौ यरो शन 
कटा जाता है| क्रोयी व्यक्ति हर समय अश्ात रहता २। व दुकान 
राभी स्थानो पर अघात्त रहता दं । एक व्यफित को भयकर गुस्पा आ | 
पटली उसे इसविए सहन कर तेती ह कि महामारत न भै] कल्पे ~ 1. 
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का समय था।5 वर्प का वच्चा था। पत्नी को कर्ह फक्छन अ 4 
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जाना था। पत्नी वच्चे को साथनले जाने के तिए नये कपडे पहना रही शी। 
पति ने कहा- तुम इस वच्चे को मत ले जाओ। गर्मी का समय हं! वह वोती- 
म ते जाऊगी | यह साथ मे चलेगा। कुछ भी नहीं होगा! इघर पति भी अड 
गया- यह मेरा भी तो वच्चा हे इसे रखूगा पत्नी वोली- आपको गुस्सा तेज 
आता हे ] वच्चे को समालना आपके लिए मुश्किल हे} मा ही वच्चे को समाल 
सकती हे । यदि वच्चा तग करने लगे तो वाप दो थप्पड मार मगा देगा । किन्तु 
मा खिलोना देगी, प्यार करेगी, उसे सहलायेमी, समञ्मायेगी किन्तु पिता मे 
इतनी कहा सहनशीलता होती है ? पति के कथनानुसार वच्चे को छोडकर 
फव्शन मे चली गयी । किन्तु मन वच्येमेदहीथा। इघर पिताजौ दुकान से 
रुपये कल लाया था उन रुपयो को गिनना था । रुपये के वण्डल निकालते ओर 
10-10 हजार गिन कर रखने लगा । पिता का ध्यान रुपये गिनने मे लगा 
हुआ था] इधर पास मे वेठे वच्चे नै एक बण्डल उठाया, ओर वाहर चला 
गया। वच्चो ने कहा- अपन नाव वनाते हं । रुपयो की नाये वनाकर वच्चे 
नाली मे तेराने लगे। सारे नोट खत्म हो गए । तव उन नावो की गोटिया 
वना-वना के एक-दूसरे पर फेकने लगे । सारे नोटो कौ मसल दिया । नष्ट 
कर दिया। फिर वह बच्चा नोट लेने घर मे आया। इधर उसका पिता नोट 
कावडलजो गुम हो गया उसे दूढ रहे थे! पूरा कमरा छान मारा पर वह 
बडल नही मिला। इतने मे वच्चा अन्दर आया ओर पापा से वोला- पापा-पापां 
वे वावा वाले कागज ओर दो। इसका मतलब एक वडल पहल ले गया। तो 
पिता ने पुत्र से पूषछा- वे पहले वाते कागज कहा है ? वेटा बोला- उसकी 
तो नावे वना ली, नावे कहा है ? तो बोला- नावो की गोटिया बना करके फक 
दी | 10.000 रुपये पानी मे मिला दिये। पिता को मयकर क्रोध आया | हाथो 
से, लातो से उस बच्चे को मारना चालू किया। लात मारने से वच्चा उछलकर 
दूर गिराफिर भी पिता ने उसकी कोई परवाह नही की। ऊपर जाकर सो 
गये । इधर वह वच्चा दीवार से टवकर खाकर गिरने से खलम हो गया | उस 
वच्चे की मा आई। वच्चे को नीचे एक तरफ सोये हए देखा! उटाया तो 
हिलना-दुलना कुछ नरी ! मे पहले ही जानती थी कि इनका गुस्सा वहुत तेज 
हे । वह अन्दर गई । पति गुस्से मे वेमान हो रहा था। बोला- तेरे कपूत ने मेरे 
10 हजार रुपये नष्ट कर दिये । उसको यह सुन वडा दु ख हुआ! सोचा-एसे 
पति के साथ रहना वेकार दै । जहा सन्तान के साय भी प्रेम नदी | वह यच्चै 
को अन्दर वाते कमरे मे ते गई ओर फासी लगाती । वहुत देर हो गर्ह! वह 
बाहर नरी आई तो वह उस कमरे मे गया देखा-यह वया ? अरे ! स्पयेतां 
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होतो प्रेम से समञ्ाओ, गुस्से से कोई समने वाला नही ए। ग्र्या सस 
वाले को अन्तत पल्वाताप करना पडता है! इसलिए किसी को समाः गागा 9 
तो साति से समञ्ाइये । आपके पास धन नही हे, परिवार नटी रै. मकोन न 
है तो कोई वात नही पर आपके अन्त करण की प्रान्त अवरथा रै, सामि ? 
तो आप आराम से सुख से जी सकेगे आपका अस्तित्व वना ररैगा। 


1 


आज राजनीतिक पार्ियो मे भी कहा जाने लगा है-अगर तुम्हे सा 
होना है तो गुस्सा मत करो शान्त भाव से वात सुनो, मिलनसार प्रवृति ररः 
आदि ¡ अमेरिका मे एक राजनीतिक पार्टी वनी थी । उसमे यही कटा गया 
जौ भी इस पार्टी मे भर्ती होना चाहता है उसको गुस्सा किसी भी एप्तत्तमे 
नही करना होगा । इसका इटरव्यू हो रहा था। उसमे पहती शर्ते शी कि, तुः 
कोई भी कुछ भी कहे, तुम गुस्सा नही करोगे । शाति सो जवाव दोगे। ए 
व्यकिति पार्टी मे भरती होने फार्म मरने, इटरव्य्‌ देने आया। उसे वी >" 
समञ्ञायी गई । उसने हा भर ली । तव इटरव्यू तेने वाते ने रावसे परते कय 
कि- तुम्हारे जैसे सिद्धात हीन, नालायक, बदमाश को लतेनातौ नरी करगे 
मगर तुम्हारा फार्म भर रहे हं । जैसे ही गाली सुनी वह तमतमा उठा आः] 
मे कहने लगा आपको गालिया वोलने की क्या जरूरत पड गई} तव इट्य 
तेने वाते ने कहा- पहले तुम 5 डालर रखो क्योकि पार्टी का पहता निः 
यहीहेकिजोभूल से भी गाली वोलेगा| उसे 5 डालर फाइन रखना पठषा 
फिर उसने दुवारा उसी प्रकार से गालियादी तो फिर 5 ातलररखगे कोदरा 
गया तव वह कहने लगा-अरे । मे भूल जाता दू। अव गुस्सा नहा करप 
पर वह कहता है-पहलते लर रखो ! फिर आगे वोलो-हमने रुना ६ पि वु 
तो कर्जा चुकाने मे भी वदनाम हो | हरामखोर हो इतना सुनते ही फिरे उत; 
गुस्सा किया तो 5 डालर ओर रखवा लिए। इन्टरव्यू तेने वाते ने फ़िर कट 
मेने सुना हे तुम्हारा वाप वेवकूफ-लुच्चा एक नम्र का चदमाश् रहा ६। धय 
वह फिर क्रोधित होकर वोलने लगा- आप क्या गलत-गतत वाते मोत र“ 
हो ? उसने कहा- पहले तुम 5 डालर रखो वह समज्ञा- चौका अरे । 
तो इन्टरव्यू चल रहा है । उसमे भी इतना क्रोय आ रहा तो फिर प्ट 
क्रोध करोगे तव क्या होगा ? अगर विरोधी पार्टी वते कुष्ठ भी कट ८] 
कुछ भी कह दे तो मी गुस्सा नहीं करना दे । इतत प्रकार आज सात ५ 
पार्दियो मे भी क्रोध पर पहले ब्रेक लगाया जाता ह । क्योकि क्रो करम ८१ 
के तिए सफलता पाना मुश्किल ही नहीं अति मुश्किल है । जीवन मे मर्‌ ८ 
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पाने की लालसा है तो अन्दर करी आम को खत्म करना होगा} व्ह अन्दर की 
आग एक प्रकार की नही, अनेक तरह की है| 


क्रोध भी एक आग है, ईर्ष्या भी एक आग है । देवरानी- जेठानी मे 
छोटी-छोटी वस्तु के पीठे आपस मे ईर्ष्या की आग धघकती है, अघाति हो 
जाती है। वेटामा को छोड पत्नी का गुलाम हो जाता है। सास-ससुर कुछ 
का कुछ सुनाने लगते हँ । पर वे सास-ससुर ये नहीं सोचते कि हमारी स्वय 
की पूर्वावस्था केसी थी ˆ जव हम नये थे तव हमारी स्थिति कैसी थी, क्या 
एेसी ही नही शी। आज तो सतो के जीवन मे भी ईर्ष्या प्रवेश कर गई है यदि 
सतो के सामने अन्य सतो के गुण गाये जाते हैँ वे उन्हे सहन नही होते ! उनके 
सामने वस उनके ही गुण गाये जाए अन्य के नहीं । परन्तु तुम यह मत्त सोचो 
कि्मेही बड़ा हू] अन्य छोटा है तुम अपने-अपने अस्तित्व के साथ चलते 
रहो! दो गाव पास-पास मे थे] दोनो गाव मे एक-एक सेट थे। एक सेठ 
करोडपति था दूसरा उससे कम था | जव भी दूसरा सेठ सुनता कि अमुक 
सेठ के पास इतनी जमीन हो गयी है! इतने मकान हो गएदहै.खेतदहो गए 
है, तो वह जलता रहता । उसको सुन-सुन करके क्या हुआ उसको >? अन्दर 
की आग मे वह ञ्युलसने लगा दीमार पड गया । वेटो ने वहूत इलाज करवाया 
पर ठीक नही हुआ। क्योकि बीमारी आसू बहाने की नही अन्दर की थी । घर 
वाले दिन, रात हैरान होते थे! उस सेठ का भाणजा पास वाले गाव मे रहता 
था। जव उसने सुना तो व्ह मामा की साता पूछने दोस्त कं साथ आया। 
पूछा-क्या बीमारी हो गयी ? निढाल पड हो। तव मामाजी पूछते हं- कयो 
रे। तुम्हारे गावमे जो सेठ जी है-उनका क्या हाल चाल हे । कितनेक पेसो वाला 
हो गया। भाणजा बोला- मामाजी 1 उनके खेत मे आग लग गयी | अमी वहूत 
नुकसान हो गया। जैसे ही एेसी बात मामाजी ने सुनी कि मामाजी लटकी 
गर्दन तन गई | आग की वात सुनते ही एकदम वोले- अच्छा-अच्छा ओर क्या 
हुआ ? माणजे ने कहा- उनका एक बेटा कपूत निकल गया ¡ सपत्नि लेकर 
परदेश गया था एशो आराम मे खत्म कर दी वापस आया ही नही । मामाजी 
सुनकर उठ वेठे- हो गये जैसे दीमारी कुछ हो रही नही वोले- ओर क्या हुआ। 
तव भाणे ने बताया दोनो बेटे ओर दो बहुए हे- उसमे आपस मे वनती नही 
हे 1 जोरदार लडाई हई] घर का बटवारा हो गया, संपत्ति वट गरी ] दुकान 
मे भी मारी नुकसान हुंआ। वेलो की जोडिया प्लेग जैसी दीमारी मे मर गई। 
यह सव सुन उसका मूर्खाय चेहरा खिला हुआ सा दिखायी देने लगायात्तो 
मामाजी निढाल पडे थे, करवट तेने की शक्ति नही थी, दे उट वैदे | माणे 
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को भोजन कराया ओर कहा- तू कल जरूर आना। भाणे के सद > 
दोस्त था, उन्होने भी सारी वाते सुनी! मकान से बाहर निकतने पर चः. 
बोला वाह । तूने क्या गप्पे मारी] कहा नुकसान हुआ है] उनके पेदो ने १९. 
पैसा कमाया हे! घर मे बहुए स्नेह से रह रही है। वह सोला- दोस्त । भ 
मामाजी को ्टोनिके दे रहा था क्योकि उनकी वीमारी उस सेठ को बदमे रै 
ईप्यवल रो रही हैँ । देख ले जव उन्हे एेसा टौनिक दिया तो उनमे करट सः 
गया। ूठ वोलना पडा तो क्या हुआ ? मामाजी को आराम हो ग) 
देवरानी-जेठानी अलग-अलग प्लेटो मे रहती है अगर जेठानी को रामाद 
मिले कि आपकी देवरानी के बहुत नुकसान हो गया, चोरी हो गयी, या रसस 
चली गयी तो बहुत खुश हो जाती है । माई के नुकसान रो जवि तो बा मर 
आताहे। ऊपरसे मलेदहीकुछदुखवतादे) किन्तु अन्दर से सुपी से 
है इस अन्दर कीआगकोवुद्यानार्तोमनमे करट पेदा करना होगा] सव्य 
क्या कह रहा है 2 क्या कर रहा ह ? इसको गत देखो, अपने को देखो} पा 
मे यदि कोई वहुत खर्चा कर रहा है तो भी ईर्ष्या हो जाती है। उरमे # गु" 
दोप की चर्या छिड जाती हं। यह आदत ज्यादातर लोगो गे मितगी। 
जीवन के वाग की हरियाली को जलाने वाली अनेक तलकरिगा ए 
उसम्‌ पहली क्रोच की, दूसरी ईर्ष्या की, तीरारी देष की ओर चोथी चिन्ता क| 
वेटी घर मे पेदा होते ही चिन्ता शुरू हो जाती रहै। वेटी की शाटी आपि“ 
. इतना-इतना खर्चा चाहिये! वह कहा से आएगा ? म खाली हो जसम " 
आज का जमाना भयकर है ? बहुत कृष देने पर भी यण नरह नितदा। एः 
वृद्ध आदमी लकडियो का भारा तिये जा रहा हे ! परेशान हे। आका मे रपर 
से देव-विमान जारहाहे। देवी की दृष्टि नीचे पडी। वह अपने र्मी दव 
से वोली- जरा इस पर रहम करो वृद्ध दे! कितना कष्ट पा रहा ४} 
इसे दे दो] देव ने कहा- इसके भाग्य मे नही ह] दवी ने का~ दाप 
सही । देव ने उरी समय जिस रास्ते से लकडहारा गुजर रहा था। उरा रर! 
मे उसके आगे चिन्तामणि रत्न खल दिया! लकडहारे के मन मे आयाः! 
लोमे कमी अयाहोगयातो कंरो चलृगा। अत पटतेरोीउम्याय्‌ कर ५ 
एेसा सोचकर वह लकडहारा आखो पर पटरी वाघकर चतने लगा] चलता ` 
वह आगे निकल गया ओर हीरा पीठे ही छूट गया। तव दव न देती नेप ^ 
देख ते उसका माग्य ही एेसा है। इसको कुछ मिलने पाला नघा १। 
आप चिन्ता करके परेशान न हो! आपकी पुण्यदानी सिकन्दर " 
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आपका मविष्य सही होकर रहेगा! अगर दुष्कमं ८ अन्तरायः 
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कोई भी ताकत आपके मविप्य को सही वना नही सकती! भविष्य की 
चिन्ता-चिन्ता मे वर्तमान को खराव करना अच्छा नही है| चिन्ता वह चित्ता 
हे जो जिन्दे आदमी को जला देती हे यह जिन्दगी चिन्ता करने के तिये नही 
मिली हे ¡ जो वीत गया, वह गया | भविष्य का कोई भरोसा नर्हीं अत वर्तमान 
को सुफल रखो। वर्तमान को सही वनाओ। यह लकड भी एेसी हे, इसे आग 
मे से निकालो| 


एक लकड़ी ओर हे भ्रम की । वात-वात मे एक दूसरे के प्रति प्रम कर 
लिया जाता है । शका को लेकर चलते रहते हें वाप-वेटे पर विश्वास न रख 
भ्रम करता हे कि यह कही अन्दर ही अन्दर अपना वक वेंलेस तो नर्हीं वना 
रहा हे । मे एसे ही रह जाऊगा। सासू-वहूु के वीच म्रम की दीवार खडी रहती 
हे वह सोचती है कि कही यह अपने पीहर साडिया तो छोडकर नही आई 
हे। घी, दूघ कही ज्यादा तो खत्म नही कर रही हे | कई वार पत्नी को पति 
का श्रम हो जाता हे कि इतनी देर बाहर क्यो घूमते रहते ह । तो पत्ति को पत्नी 
पर वात-वात मे बहम हो जाता हे। भ्रम ही प्रम मे व्यवित्त परेशान हो जाता 
हे । अगर कुछ कहना हे, मन मे भ्रम हे तो पूछ लेना चाहिए । साफ-राफ कट 
देना चाहिए किन्तु भ्रम रखने से जिन्दगी अशान्त वन जायेगी । विघ्वस होने 
लग जायेगा। 

एक बुजुर्ग बहुत वहमी था] (वेसे तो ज्यादातर बुड्टे वहमी प्रकृति के 
होते है |) एक वार वह अपने कमरे मे वेढा था। उसके नकली दात थे। खाना 
खाने के लिये लगाता फिर उन्हे खोल कर धोकर रख देता था ] एक दिन दात 
डिव्ये मे नही मिले! तो उसके मन मे विचार आया कि मेने दात कल लगाये 
थे | पर निकाले नही । समव हे वे मेरे पेट मे उतर गये । बहम दृढ वनता गया। 
पेट की ओर ध्यान गया तो पेट मे दर्द हो रहा हे 10 मिनिट मे वह दर्द असह्य 
वन गया चिल्लाने लगा वेटा दौडकर आया। पिताजी से पृछा-क्या हुआ ? 
पिताजी वोले-दात पेट मे उतर गये हे अत दर्द वहूततेजीसेषहोरहाह। 
वेटे ने कहा- पिताजी 1 दात पेट मे नहीं उतर सकते | पिताजी वोले-तू कहता 
तोठीकदहैयार्मे कहतादहू वो ठीक हे] डाक्टर को बुलाने पोते को भेजा। 
उतनी देरमे तो वे जोर-जोर से चिल्लाने लगे । अरपताल से एम्युलेस मगाई। 
उन्दे स्टेचर पर लिटाकर वाहर ते जा रहे थे। उसी समय उनका छोटा पोता 
खेलते-खेलते आया। दोनो दात उसके पास थे! पिताजी की नजर उस वच्यै 
पर पडी 1 उसके हाथ मे दात देखे! जिन्हे वह उछालता हुआ आ रहा था। 
पिताजी ने पूछा- अरे । तू ये दात कहा से लेकर आया। देटे नै कहा- पापा 
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एक उच्मीमेदो खितोनेप्डेयथे) मे उसमे से उपने सेतयेफेतियेतसेरःः 
आयादहू।येतो मेरे खिलौने रहै) पिताने कर्म फोर लिये। वाररेतरे ८) 
खिलोनो के कारण पिताजी का पेट रीर दिया जाता। वह उन दातो फ़ तेद 
एम्बुलेस मे सोये पिताजी के पारा दौडता-दोडता पटुचा ओर बोता- 
पिताजी-पिताजी दात तो ये रहे। पोता खलने ते गया था। दादासी फो सप 
आया-हा] वह रोज-रोज मैरे से मागता था; ओहये दात पेटमे नरी गसे। 
थोडी देर मे सव ठीक रहो गया वह वैठ गये ओर चलकर घरे आ गए} रस 
प्रकार वहमी जीव शान्त प्रघान्त जीवन मे भी आग लगादेते रै) २ 
छोटी-छोटी वातो मे अलान्ति फला देते रं। 

आपने अपने जीवने मे यह एक धारणा वनाली कि धन अेणापो 
साति मितेगी 2 चगला होगा तो शान्ति भितेगी। मैने देखा कि एके दिप 
को अलग रहने की इच्छा शी । उसकी इच्छानुसार वगता हो गया। पर घर 
सो भी अलग हो गया। कालान्तर मे पहुचा। तो देखा कि वह व्टूत दुर# ¢ 
क्यो भाई तुम तो अलग होना चाहते थे। अव क्या ? वह बोला- महाराज अ 
पता चलता रै कि साय रहने से कितना रुख था ? अत कितना आनद ४ 
आप अपने आपके जीवन मे सुख चाहते षहो तो जो विविय रूप मे तकरिय 
अन्तरग मे जल रही रँ जीवन रूपी चूल्हे पर रहे शरीर रूपी तपे कौ साग 
करना है तो जलती लकरियो को निकालना होगा| अगर ये निकल साएण# 
तां अन्दर मे शाति आ जाएगी। 
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““मृत्यु हे द्वार मुक्ति का" 


प्रज्ञाशील उपासको । आज की चर्चा एक शास्त्रीय उदाहरण से प्रारम 
करते हे । छदे अग ज्ञाताधर्म कथाग सूत्रम प्रमु महावीर ने जिन्दगी की 
शाश्वतता को समञ्माने के लिए मव्य आत्माओ के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण घटना 
प्ररतुत की । दारिका नगर मे एक विशाल मवन के ऊपर छोटा सा वच्या खडा 
था जिसकी उग्र मुशिकल से 8 वर्प दही होगी। वह वच्चा भवन के ऊपरी छत 
की दीवाल के पास खडा था। अनायास ही पास वाले मकानमे दृष्टि परी 
तो देखा कि कई लोग वदढिया-वदढिया वस्त्र पहनके आ रहे है । सिर पर 
तिलक लगे हे। किसी-किसी के हाथो मे नारियल हं। वाजे वज रहे हे] 
दोलक बज रहे हें । छोटी-छोटी लडकिया नृत्य कर रही हं । विने मधुर 
गायन गा रही है | वच्चा बहुत खुश हो रहा था। वह नीचे आकर कहने लगा- 
मा-मा पास वाले घर मे वहुत सुन्दर वातावरण रै। गायन, वादन, नृत्य हो 
रहा हे । चलो ऊपर चलो देखो, सुनो। कडा आनद अयेगा] मा ने कहा-वेटा । म्‌ 
अभी काम कर रही हू। तुम जाओ खुशी से देखो । वच्चा कहता है- नही मा, 
तुम भी चलो। तो मैने कहा- अभी मेरे कुछ आवध्यक काम है । वेट ने पषछा- 
मा पास वाले घर मे इतनी खुशी किस वात की मनाई जा रही है। अपने घर 
मेतोरएेसानहीहोरहाहै। माने कहा 1 उनके घर मे वच्ये का जन्म हुआ 
हे, इसलिये खुधिया मना रहे है । वेटे ने कहा- तो मा क्या मेँ जन्मा तव भी 
इस प्रकार खुशिया मनायी गयी | हा । इससे भी ज्यादा तेरे जन्म के समय 
खुशिया मनायी गयी शी। तेरा तो कहना दही क्या ? वह दच्वा उसी रमय 
जल्दी-जल्दी उस दीवार के पास पहुचा पुन देखने लगा! किन्तु तद तक 
दूस्य बदल चुका था। इस वार वातावरण दडा वीमत्स धा ओरतेयो रही 
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थी । समी के चेहरे फीके पड़ेथे सय के सप उदारा थ) छोर-छोे दरि 
सो नृत्य कररहीथी।वेभी रोने तमी शौ। दच्वा घयराया-घमययामा रः 
पास आय अर कहने लगः- मा-मा इसा वार तो बडा उरापना गायन गाद 
जा रहा हं । क्या बच्चा जन्म लेता द, उस रामय एो तरह का गायन मं 
जाता हे, दो तरह का नृत्य किया जाता रे] मा राव कुछ रामरा सुपस ९६। 
माने कहा-वेटा 1 जिस दच्ये का जन्म हुआ, कह मर चुका है| धापस्वा र 
कहा- मा अप क्यावोल रही रे मरना) मरना। द्याोत्तारैर्माने फ 
वेटा इस जिन्दगी की समाति हने को मरना करते रै। तोक्याभैभी मरुगणा? 
मा उसके गुह पर हाथ रखती हुई वोर्ती- येटा । एरी अपसक्न वाती मा 
नदी वोता करते । वेट को रातोप नही हुजआ। उराने मारो पुन पूष्ा- माप 
सही- सही वत्ताना। आप बात कोषछिपो क्यो रहीं मूस सच-राव दभा। 
तव माने कटा- येटा। यह सूर्य जो सुबह उपित इआ वह राय पणे सस 
हो जाता! 12 घटे गे इसकी तीन अवसथा रोती ह~ वातपन, जागी उ, 
वुदढापा ओर फिर वद साम को अस्त हो जाता] ठीक इसी प्रकार भिसः 
जन्म हुआ हं उराकी मृत्यु अवल्यमायी हे। दुनिया की कोट भी ताकत मस 
ए कौ नही वचा सकती | रावक्रो मरना पडता द} अपने को भी एक दिग 
मरना पटेगा [ जव तक अपना आयुष्य कर्मं प्रवल है तच तक अपन सय मि 
ए। उरा वच्ये का आयुष्य खत्म हो गया। अत वह गर गया। वेटेने पुषा 
तोमा उसी क्या कोई दवा नरहरे! जिरेतेनेके वराद मरणनेदहो] पुनरः) 
जन्न, पुनरपि मरण | गा मुञ्चे यह पुन-पुन जन्म तेना, पुन -पुन मरः 
उच्छा नरह दगता। तद माने का~ इसा भूमण्डल पर 22 तीर्थकर ग! 
रर्वदर्खी भगवान अरिष्टनेमि हं उनके वरणो मे जो अना जीवन सरा 
करता रै, वह मृत्युजयी हा जता रै] मातत को भी जीत तेता रे। ए. २८ 
की सरण सही ह। तव यापच्चाने क्य-मा, मतो उन्टीक पारा सयक 
यातो कमी सुखद. कभी दुख} कमीजन्गकीसुलीदती कमा मः 
कादुखर्ह। मुघं तो अजर-अमर वननाद। प्रमु कीशलसरणमं सना 7 
वट छोडना हं । मुद्ध मा-वाप, घन-दौतत-मटतारि कषठ नसा चाः 11. 
रोवारे। मेनं सच्वी-सच्ती बात्त वतार्ईतो यद मागमने लगा एर £") 


छ रः (कर आठ (क वी बाप ~ दषे क नृता क ~) य ङि द = ४, # (१ 
देखकर आज कं मा- वापतो राही दात्त वताते ही सह वक्र) ८ 
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इस प्रकार कं माहोल मे जीने वाले मा-वाप की सन्तान से क्या आला 
कर सकते हं | वीज खराव हं तो फल कंसे अच्छा आयेगा ? आज सत्य वात 
वताने वाले मा-वाप कम हं। थावच्चा कमार को उसकी मा ने सच्ची वात 
वताई ¡ वच्चा अरिष्टनेमि नाथ की शरण मे जाने को तत्काल तेयार हो गया। 
माकी ममताभी जागृत हो गयी। वह रोकने लगी किन्तु वच्चा मानने वाला 
नही था। अत माने तीसरा रास्ता निकालते हुए वोली- वेटा । अभी 
अरिष्टनेमी प्रमु का विचरण किधर हो रहा हे, वे कहा विराज रहे हं | इसकी 
जानकारी हो जाय फिर चले जाना] यह सुन वच्चा शान्त हो गया। समय 
निकलता गया | वचपन वीत गया, जवानी मे आ गया | 32 कन्याओ के साथ 
शादी कर दी गयी, शादी के पहले ही दिन पल्नियो के साथ मनोविनोद की 
बाते चल रही थी कि सयोग से उसी दिन अरिष्टनेमी प्रमु का नगरमे पदार्पण 
हो गया। देव दुदुमि वज रही थी। नगर मे चारो ओर सूचना जारी हो रही 
शी कि त्रिलोकी नाथ अरह अरिष्टनेमि प्रमु पधारे हं। लाम उठाया जाये। 
आज तो जेन वन्धुओ को पता नही भी चलता तो भी कोई-कोई जान वुञ्मकर 
ही सोये रहते हे । जान बुञद्कर सोये को जगाना मुश्किल हे । जो असली मे 
सोये हं उन्हे जगाया जा सकता है| प्रमु आगमन की सूचना को धाक्च्चा ने 
सुना। अरिष्टनेमी का नाम सुनते ही विचारमग्न हो गये । सोचने लगे यह नाम 
पहले कही सुना तो हे । सोचते-सोचते वचपन की वात स्मरण मे आ गयी। 
दीक्षा लेने की धुन पुन सवार हो गयी । शीघ्रता से उसकी तेयारी करने लगे। 
पारिवारिक जनो ने बहुत समञ्ञाया कि किन्तु थावच्चा ने कहा म तो निरन्तर 
मोत के मुहमे जा रहा हू। क्या आप बता सकते हे कि मेरी आयुं कितनी हे। 
माता-पिता थावच्चा को सम्या नही सके | आखिर दीक्षा लेकर ही रहे । उसने 
अपना समय गवाना उचित नही समञ्मा। अव आप पाजिटिव पोडन्ट पर 
सोचिये। क्या दीक्षा लेते ही वह अमर वन गया] सुखी हो गया-नही वह 
निर्भय वन गया उसे मौत का डर नही रहा। सदेव भय अपनी कमजोरियो 
का होता है! चैकिग इस्पेवटर यदि इस होल मे आकर वेठ जाये तो क्या 
आपको डर लगेगा >? आप उनसे यहा आराम से वातचीत करगे! किन्तु 
आपकी दुकान की गरी पर आकर वैठ जावे तो आपकी घवराहट यद 
जायेगी । गरी पर तो दूर आपको मार्केट मे भी दिख जावे तो आपी 
घरारट वढ जायेगी । व्यो आप अपनी गल्तियो से घदराते हे} यदि हमारं 
पास आवे तो हम नहीं घवराते । क्योकि जहा अपराघ हे, वही घयराहट हे , भय 
रे. साघु बनते समय पर सारी अपराध वृत्तियो को छोड देते है । अपराय जन्य 
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कार्यो को नैतिक समञ्च ही नही जाता उनसे सर्पा मुख मोड तिष्य स; 
है इसलिए वहा घवराहट नही अती} सफेद कपटे किसे पदनाया ० 
है ? मुदे को क्या, घरमे जादी के समय सफेद कपटे पहने जाति & ? न 
फव्लन कं समय सफेद कपडे अप्कुनकारक माने जात्ते रै। फिन्‌ सः 
वनते ही उसे सफेद कपडे पहनाये जाते हे । पारिवारिकजन्‌ भी सफेद १; 
ओढाते हे, लते है। इसका कारण यह रै कि वह साधु वनते ही रायः 
वातावरण से भर गया रै 1 सासारिक अन्याय अनीति पूर्ण कामनाओ पारान; 
को जीवन से समाप्त कर वह अमरता की जर गतिशील वन गया ४। 2: ` 
मोत से इरीलिए डरता रै कि उसने जिन्दमी मे अपराघ किये पे अपराय ए 
समय उसे अतिकित करने लगते है] मेरी गति खराब होगी, अमेः 
होगा ? जिसने अपराय ही नही किए उराके उरने कां कोर कारण नशो हेषा। 
उसके लिए मृत्यु भी महोत्सव वन जाता है। वह उराका रयागत करता ¢ 
राप उसका वरण करता हे! जौ मृत्युजयसी बने गया उरो कोई भी व्य 
खरा नही रकता} भगवान ऋपमदेव 12 महीने भूये प्यास रटे पित्त ५, 
कोई कष्ट नही, तकलीफ नही । भगवान महावीर छ महीने तक घ्यानमरत 
भूखे प्यास रहे किन्तु वे भूख से आतकिते नही हुये क्योकि उन्रं मीत का <. 
नही था] वाहुवली जी एक वर्प तक कायोत्सर्गं मे खडे-खरे तपरया ए} 
रहे उन्टोने डस चात को अच्छी तरह रो जान लिया कि मौततो कपे व्रदपः 
है । खराव कपडे उतार कर अच्छे कपडे धारण कर पहनाए जाते ए तौ २२ 
डरने की क्या वात हे] मोत से सर्प करने हेतु जो व्यक्त्ति राघना वरः +| 
वह एक न एक दिन मृत्युजयी वन जाता ह अमरता कौ प्राप्त कर्‌ तेता) । 
अगर अमरता पाना हे तो एक वार अपने आपको जिन्दे कोटी खतरेम यः 
ह्येगा। अगर शरीर की दी हिफाजतमे लगेर्े तो कमी भी पिक मसा ९ 
पाओंगे। जो तैरने के लिए पहली वार जव नदीम कूदत्रारंती ९ “1 
है कि कही दूय न जाऊ । जव डूवने की रिथति सामने नजर कती तय 
स्वत साव्यान दहो जाता हे! अपने हाथ-पेर चलाने शुरु फर प्ता ८। ~; 
ङ्वने जितना खतरा मोल लेता हे तभी वह एक दिन पराक वन याना १, १८ 
सीख जाता है| शुरू-गुरू मे जो ाइविग करता हे, वह भा रार ५१ 
है कि करीं टकरा न जावे आदि किन्तु एक वार सत्ररेमे पट्ना्टी पः? 
उसकं वाद वह सने -शने निडर हौ जाता हे। यदि वु मृयु मलिक 
दे, जन्म मरण सते मुक्त होना हं तो खतरे से टना नही, छिन 
गणित को सही करना ह| 
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वच्चा रूल मे पढता हे ¡ गणित की पुस्तक मे आगे सवाल होता है। 
पीछे उत्तर होता है । एक वच्चे को प्रश्न दिया| वह यदि प्रश्न लिख कर 
उसका सही उत्तर जो पीछे लिखा है मात्र उतना सा लिखदे तो क्या नवर 
मिलेगा । कुछ नही । क्योकि उसने गुणन फलादि वीच की विपि नही की। 
अगर जोडने, घटाने, भाग देने, गुणा करने का फार्मूला सही होगा, उसके 
अनुसार सही उत्तर आये तो उसको पूरे के पूरे नवर मिलेगे इसी प्रकार यह 
जिन्दगी भी एक गणित है । इरमे जन्म-मरण रूप प्रश्न उत्तर का समना 
है । जिसने जन्म को तो समञ्मा किन्तु वीच के फार्मूले को नही समञ्या तो मोत 
के आते ही घवराहट पेदा होगी । अगर वीच का फार्मूला जो मेद विज्ञान की 
साधना का सही है तो वह मौत का स्वागत करेगा, घवरायेगा नही | जिस 
वच्चे नै अच्छी तरह से पढाई की हे वह परीक्षा आने पर घबरायेगा नही 
उसका स्वागत करेगा। इरी प्रकार यदि जिन्दगी को भेद विज्ञान के साथ 
जिया हे तो अत मे घबराहट नही होगी । वह मृत्यु का स्वागत करेगा। मृत्यु 
को मनुष्य समञ्च नही पारहाहे। किसी के दाग मे जाकर वापस घरमे 
आयेगा तो श्मशान के मौत के परमाणु घर मे न घुस जाये। इसलिए वे पहले 
नहायेगा। महाराज की मागलिक सुनेगे, फिर घर मे घुसेगे । महाराज के वहा 
सीधा श्मशान जाकर व्यवित्त अवि तो डर नही क्योकि सफेद कपडे उन्होने 
पहले ही पहन लिये हे 


एक सन्यासी जगल मे रहकर साधना कर रहा था दो मित्र रास्ता 
भूल जाने से उघर जगत मे आ गए । उन्हे रास्ता पूना था। इघर-उघर 
देखने पर भी दिखाई नही दिया फिर योगी की ञ्ोपडी दिखायी दी वे वहा 
आ गये | बोले हम रास्ता भूल गये हं अत आप हमे रास्ता वता दीजिए । योगी 
ने कहा- तुम पहले यह बताओ कि तुष्टे कहा जाना हे वस्ती मे जाना हे या 
मरघट मे ? दोनो मित्रोने सोचा यह योगी कोई सनकी दिमाग का लगता 
हे जो मरघट का पषछता हे । हम जिन्दे हे । किन्तु करे व्या ? उन्होने कहा- 
योगी राज हमे बरती मे जाना है। योगी ने कहा तुम । एक वार फिर सोच 
लो। दोनो ने कहा- आप हमे वस्ती का रास्ता वता दीजिये। योगी नै पुन 
कहा देखो एक बार फिर सोच लो तब दोनो ने कहा- हा 1 हा । हमने आपको 
कह तो दिया कि हमे वस्ती मे जानाहै। योगी ने वस्ती को रास्ता वता दिया 
उन्होने जाकर देखा तो वहा चिताए जल रही है ! ओहो अपन तो स्पसान ओ 
गये । आपस भे कहने लगे रे अपन ने पहले दही सोचा एव कहा था कि वह 
सन्यासी सनकी दिमाग का है} वापस योगी के पास आये, उस्र पर चढ गये 
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कि तुम करो मूर्खदह्यो हमने 10 बार कहा कि वस्वी का रस्ता दते £. 
मौ तुमने हमको मरघट का रारता दता दिया। योगी मूरकरा रहा शा। रः 
उनसे पूछठा- भाईयौ वर्ती ओर मरघट की सही परिपा क्या दे >? उरे रः 
अमी तक समञ्ते ही नदी । जहा जाकर लोग दस जाते है-व्ह वस <: 
जहा जाकर लोग मर जाते हे वह रै मरघट । क्या तुम्हारे गाव मे एसी ए 
जगह हे जहा व्यक्ति मरता न हो| पमणान मे सजो भी जातां ए वर दौ 
नही आता वह वही वस जाता है । दोनो ने समया फि यह तौ वडा आत्मप 
ह, कहने लगे गुरुदेव । हम गलतत्त रारते पर ये! हम मरघट गेही सी र ?। 
आप हमे अव मरघट का रास्ता वता दीजिर। योगी नै रारता चता पिया) पै 
गाव मे पहु गए} रत्य तथ्यतो यही है पर नीचे उतरे करपफिसीदेय 
मत कह दना कि हम मरघट का रास्ता वता दौ- वह तुमरे मूरा समसेम्न 
क्योकि हमारी धारणा ही गतत रह । मीत ने हमारी आसे वद की रने मः 
से बचने के लिए अपनी आखे चन्द कर ती है। जेसे- खरगोल् शिरा > 
वचने के लिए अपनी अखे चद कर लेतारै पर शिकारी ने शोय ह सन 
आसे वन्द कीहं। वहीहाल सभीकादहो रहार हम निरन्तर आमे रो अ; 
भागते जा रहे रह} जन्म दिन मनाते है उस मोत को भुताने के लिए दु मूर 
भी अपना जम्म दिन, गोत्डने जुबली आदि मनाते एं। शादी के 50 ववं ५; 
गोल्यन जुबली तु म्प वनाया जाता ह्‌, नाच गाने होते ६। पेट ब" » 
उनके रामने नाच्ते हं, खुशिया मनाते हं । जिस रामय उनकी शाणी ट दः 
समय तो 10-20 हार मे काम चल गया होगा किन्तु खवतो मदय र् 
सजाने मे कितना पसा वहा देते द] सेरौ नर्ईुशादीलेरणी ह) यहमोव 

मलान की कोचि की जारही ष्टे) इराके लिए आये पिन फवन मनये +) 
टँ! किन्तु मौत आपको मूल नदी सक्ती | आपको अपनी जिन्दरमी क मा 1 
को सही वनाना हौगा। आज पाश्चात्य सरकृति की देखा दयी सनः; 
मनाया जा रहा हे} उरासे भी तथ्य सपष्टप्तेरहे हं कि अगर वर्य 10 1 
काहे तो टेदत पर 10 मोमवत्ती जतायी जाती द। फिर उन परोमप्रिण थः 
वह यच्चा रवय नुञ्चाता चला जाता हं। दसा प्रकार यद साति दया ^ 
मेरे 19 वर्प अथकार म जाचुके दै। एक भी मामवत्ती उरि न 
जाती क्योकि अगते वर्षका कोई मरोसान्हीह खरा पताम ४ 


॥ 


५ 


सिन्द शैष्शक सवरकार (कौ करीव कयो ५ --र गि हन स त ह्‌ त्‌ ् 8 । प्र नर. 
ऊन्दर्मा] मी अयक्रार म ह। फिर कठ क्टते ह, माना ग 
9४ ए हकिष्कि + स्त हत "= नूम 656 + रः सिह, 7 न, ५4 (५ 
ह्म श अगर व्व हति नामं हमार हानी अननु 4 ^ 
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गते हुए नाचते हे | वडी अजीवो गरीव खुशिया मनाते हं । जैनियो की 
महिलाए नाच रही हं । मा-वाप खुश हो रहे हं | यह क्या हो रहा हं ? नीच 
जाति मे नाचने के लिए हिजडो को बुलाते हं । 

गोगेलाव मे, मेँ सथानक के वरामदेमे वेढा था। गर्मी का समय था 
दरवाजा भी वद नही किया जा सकता। इधर सामने वाते मकान के वाहर 
हिजडा नाच रहा था उरे हमको देखकर शर्म आ गई ] हिजडा मुश्किल से 
पाच मिनट नाचा होगा फिर भाग गया] लोगो ने कहा- रे । क्या हुआ ? 
हिजड ने कहा- रामने महाराज वैठे हे । उनके सामने नही नाचूगा । मुञ्चे शर्म 
आती हे । अगर महाराज नरी होते तो नाच तेता। उसके वाद हिजडा मकान 
के अन्दर ही नाचा | अव आप ही बताइये कि हिजडे को तो गुरुजनो की सर्म 
आती हे। किन्तु हमारे लोगो को शर्म नही आती | 

वे कहते हे- हम मोत को भूल जायेगे। किन्तु मोत तुम्हे नही भूल 
सकती | केक काटते हुए इस वात को सिद्ध किया जाता हे कि तुम्हारी 
जिन्दगी कट रही है । जब जिन्दगी पुरी हो जायेगी तो यही लोग घी, खिचरी, 
मिठाई खाएगे । हमारी जिन्दगी निरन्तर मोत के मुह मे समातीजारदीदै 
जिनके पीछे जिन्दगी अशात हो रही हे ! उन परिवार, मकान, दुकान आदि 
के लिए समय है| एेसा व्यक्ति मौत के समय भी ज्यादातर अशात रहता हे। 
घर के सव व्यवित पास मे खड है, देख रहे हं ओर वह असहाय वना हुआ 
तडफता रहता हे। कोई भी उस समय उसके दुख से ताप आदि को वटा 
नहो सकता । जिस परिवार के लिए महल वनाया सव कुछ करने की चैष्टा 
की, माया जोडी उन सवको एक दिन यही छोडकर जाना होगा| 

एक सेठ के चार पुत्र थे- एक ईडोक्टर, दूसरा जज. तीसरा वकील, 
चौथा व्यापारी। वाप वीमार हो गया। जो ईोक्टर था वह लडका आया वह 
इजेक्शन निकाल कर भर रहा था कि उसके पिताजी योते क्या पानी का 
इजेव्शन लगायेगा डोँक्टर ने कहा-हा ओरो के तो खाली इजेवशन दही लगा 
देता हू। आपके पानी का तो लगा रहा हू। अन्तिम मे कोन पैसा दर्याद करे ¦ 
याप ने सोचा ओ-हो जिन्दमी मर मैने कमाया, लको को पढाने-लिखाने मे 
खर्चा किया ओर यह लडका डोँवटर बना है जो मेरे खाली पानी का इजैक्छन 
लमा रहा हे । दूसरे लडके को बुलाया अउ तू कुछ उपचार करा सक्ता तो 
करा} वह जज बना लडका बोला- पिताजी आप एसा कीजिये कि 50 पेयं 
का टिकिट लगाकर याचिका दायर कीजिये कोर्ट मे! उस पर विचार दरेने 
कि व्या करना हे? पिताने तीसरा लडका जो वकील धा उसे वुलाकर ठ 
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तू इलाज करवा दे ¡ वह वोता पिताजी पहते तो यह देखना होगा छि अ, 
बीमारी भी हे या नही ? बहस की जायेगी । जीरह चालू हूर । पतभ 
वाला पुत्र अपने पिता से पृषछठने लगा कि आपको दर्द कहा पर रै? पित 
कमर मे} वकील- कव से हें । पित्ता- तीन दिन से। वकील- कितनी दत; 
दवं चालू हुआ। पिता- सात वजे से। वकील- व्या अपने उस समय प्च 
देखी थी ! पिताजी-हा । वकील-उस समय ओर कोई आया था ? पितार्ः- 
दो तीन आदमी आये थे! वकील- ओर किसको देखा। अव पिता मुर मर 
आ गया ओर वोला- हा ओर मौत को देखा था! वकील ने कहा- यट छः 
वीमारी का नही | “सुसाइड” (आत्महत्या) का रे । वकील ने अपने असिरा; 
से कहा- लिखोजी-के् । वाप ने सिर फोड लिया- ये वेट र। उसने £; 
चौथे वेटे को वुलाया। उससे उपचार हेतु कहा । चौथे वेटे कादि 
व्यापारिक दिमाग था] व्ह कहता है पिताजी आपने कहा था कि दार्घाए 
किया करो। अत पहते हिसाव देखना पडेगा | 

पिता ने कहा- वाह रे । तुम्हारे जीवन को वनाने के पीठे रा 
जिन्दगी लगा दी ओर तुम इलाज नही करा सकंते। मान लो- कर्म परा 
इलाज करा भी दे। परिवार आपके सामने खडा है! फिरमभी एक रिन षः 
आयेगा कि उनकं सामने आपकी मौत होगी | परिवार व घन को एस) 
आयो मे आसू होगे । अतत जव तक जीवन साधना की गणित राही नीर 
एक नम्बर का हिसाव नही होगा| तव तक भय आखो के सामने बना रण्णा] 
सव यही रह जायेगे जो वाहर की वस्तुओ के पीछे न भागकर अत्मा की अः 
जाना है) हमे सावधान होना रै! खाये तव भी सावधानी रखनी दै, राये घ 
भी सावधानी रखना हे। अगर हम हर समय सावधान रर तो मोत्त हमे परतः! 
नही कर सकती | 

जापान मे एक मकान है उसके वाहर तिखा है- {10४5९ 01 66 
भगवान का घर। वहा लोगो को तलवार चलाना सिखाया जाता ६। ४. 
व्यपति एेसे ही तलवार चलाते थे उसके वाद साव्वान किया जाता ६। ५९ 
तुम खा रहे हो उस समय भी तलवार चला सकता हू काम करर 
भी सावघान न रहे तो तलवार चल सकती हे! वोतते-योतते वलते- घ 1 
सोते वक्त भी चुक गए तो तलवार गर्दन पर चत राकती ह अत हर्‌ एः! 
जागृत रहना होगा] 

पहते तो गुरु ने लकी की तलवार वनारई । खाना याम रम ^ | 
जरा सा चुके कि खट से तलवार पडी, सावयान हुआ। दी प्रर ^ 
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चलते समय कभी वोलते समय तो कमी सोते वक्त तलवार पडी । तव उसके 
दिल दिमाग मे वातत वैठ गयी कि मूञ्चे हर समय जागृत रहना हं । अव वह 
हर तरह जागृत हो गया । अबकी वार गुरुजी ने लोहे की तलवार उटायी वह 
सचेत हो गया जागृत वन गया। तलवार उसके शरीर तक नही पहुच सकी | 
गुरुजी ने समञ्ज लिया कि इसमे अव पूर्णं जागृति आ गयी है । अव यह करी 
भी जवे। इसे कोड मार नही सकता | प्रमु कहते है- मव्यो । तुम खाते पीते 
सोते सभी क्रियाए करते समय जागृत रहो । हर समय जागृत रहना सीखो। 
अगर इस जीवन मे जागना सीख गये, तो तुम हर समय, हर क्षेत्र मे सफल 
हो जाओगे | हमे अपने जीवन को सफ़ल बनाने के लिए मौतिकता से विमुख 
वनकर, दूर रहकर आत्मा के विषय मे सोचना होगा] शारीरिक 
सुविधा के पीठे आदमी निरन्तर भाग रहा हे पर शरीर को वह स्थिर नही रख 
पा रहा है । इसलिये जितने भी सत महापुरुष हुये हे वे शरीर की सुविधा से 
दूर हटकर आत्म साधना मे लगे थे। कई महापुरुषो ने अपना पूरे का पूरा 
जीवन दूसरो कें लिये समर्पण कर दिया | 


इटली मे एक मोरिया पाजियो हो गये हँ ¡ वैज्ञानिको की मीरिग हई 
उसमे यह प्रस्ताव आया किं एक्सरे की किरणो से व्यक्ति का शरीर कितना 
प्रमावित होता हे | यह देखने लिखने के लिये उन्होने अपनी जिन्दगी कूर्वान 
कर दी। दुनिया के लिये अपने आपको अर्पण कर दिया। मोरवी का वाघ 
टूटा। सारा शहर पानी मे डूब रहा था। चन्द्रकान्त भाई अपनी ऊपरी मजिल 
पर वैठ प्रलयकारी दृश्य देख रहा था। कई मरे व्यक्ति पानी मे वहे जा रहे 
है तो कई जिन्दे व्यवित्ति भी पानी मे बहकर जा रहे हं । उन्हे वह देख नही 
सका एक मजबूत रस्सा लिया उसके एक सिरे को मजिल से तथा एक सिरे 
को कमर से वाध वह पानी मे कूद पडा! कई जिन्दे व्यक्ति को उसने वचा 
लिया किन्तु इसी वीच रस्सा कट जाने से वह चन्द्रकान्त भाई पानी मे वह 
गया। चन्द्रकान्त ने अपनी जिन्दगी खतरे मे डालकर कितनो की जिन्दगी वचा 
ली । अपना यह जीवन भी अन्यो के जीवन को जीवन दान देनेमे, हित 
साधने मे, रक्षण करने मे काम आवे तो ही इसकी सार्थकता हे ¦ 


आज मानव स्वार्थ से जुडा हे}! वह अन्य का नही सोचता। तव मृत्यु 
मुक्ति का हार कैसे बन सकती है| 

भगवान महावीर के पास सगम देव आया! उपसर्ग देकर छ महीने 
वाद वापस जाने लगा तो भगवान दयार्द्र हो उदठे। चडकौधिक जैसे जहरीले 
सर्प॑कोभी वोघ प्रदान किया। उसे भी लाति दी। इसीलिये उनकी मृत्यु. 
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मुक्ति का हार दनी! किन्तु आज के व्यक्तयो क्ता व्या इ रोर 
छोटी-छोटी वातौ मे उल रहा हे खगडा हो रहा हे | स्वर्थं क मापः - 
तिलाजली देनी होगी ओर अन्य की जिन्दगी के साथ भी जुरा हः) 

स्मान मे एक योगीराज वैटे थे। राजा ने देखकर सोचा वरा ऊ. 
व्यक्त्ति ह} राजाने योगी राजने पूछाकि तुम यहा क्योधैटेसे। यः 
मुदे आते हं। योगी ने कहा इस स्थान पर समी कोएकन एक पिनि 
ही हे इसलीए म पहले दही आकर वैठ गया । राजा ने कहा तुम बरे मूरा व्य; 
हो। योगीनेराजाके हाथमे सोने की छडी पकडते हुए राजा को &““: 
ने कहा- मं क्या करू इसषणछडी का] राजाने कहा जो तुमसे भी ८; 
मूर्ख मिते उसको दे देना] योगी ने कहा टीक है । एक वार राजा 4¶मार \ 
गया| योगी छडी लेकर राजा के पास पहुचा ओर राहानुगृति पर्थक पौर 
आपकी आगामी व्यवरथा मग्रीजी ने कर दी होगी राजा ने कान" ण 
यौमी ने कहा- तो आप अपने टेन्ट खाने, पाने आदि सव वरुञो दम 
दी होगी। राजा ने कहा-नही। योगी ने पुन कहात्तौ दौलत व गष्टोपःद 
रामग्रीतो भेज दी होगी। राजा कौ गुस्सा आ गया योगीराज रो गचा- 
तो मर रहा हू ओर तुम्हे मजाक सूडा रही है क्या ये राव वरतुए फणी गि 
के साथ गई हे, जाती हे क्या इसका साथ भी तुम पता नीफिये 7. 
न कमी किरी कं साय गई हेन कभी जायेगी राव कुठ यी प्र, र 
जायेमी| 

योगी ने कहा- राजन्‌ जव आपको मालूम है कि-ये सव परुर्‌ {° 
व साथ नही साती रै फिर भी आप इनके साथ क्यो विपके एर। २ 
यिन्दगी ठे वहूमूल्य क्षणो को अपने वदद कर पिये। तो फिर गध" 
आपको ही देता द्‌। क्योकि मुञ्चे आपसे वडा मूर्ख ओर कौन मिते 

अजि के व्यक्तियो काक्याहालटरोरहाहे?भागररे घ्घन प 
के पीछे | महाराज कितना भी सगद्याए किन्तु जिनवाणी सुनने दण समय 
हे । महिलाओ को वच्चो को तेयार करनेमेपघ्रके काम काजमै नर्म छ | 
पुरुप को दुकान पर जाना ह । यदि मृत्यु को महोतराव बाना ए तः [: 
कं गणित का फार्मृला सही वनाना होगा मौत कौ सामने रदा ^, 
जिन्दगी को राही पनाने की कोथिघ् करे ताकि मृद्युकाग्यर्म ^ | 
मुष्ति भिल जावे। 

उन्तिम समय सयकर आता है तव महारस फ मामि णः 


न 
४ ५ [+ कि, दू 0 7९. 
कनक चर श्थु दू 
6 ¡ 2 ` | 


है । पिक्र. लैटते, यमीदयोमे जानै समय मटाराज यादन 
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से ही महाराज को याद करना सीखो | परमात्मा का स्मरण करो | आप पहते 
से ही जिनवाणी सुनना हदयगम करना सीख ले तो आपकी जिन्दगी सही 
हो जायेगी तव मृत्यु को निश्चय ही सही ही होगी अत आप अभी से अपनी 
जिदगी को सही वनाने के लिए जागृत वन जाये! जितनी-जितनी मात्रा मे 
आप अपनी जिदगी कों सही ठग से जीने का प्रयत्नं करेगे उततनी-उतनी 
मात्रा मे आपका जीवन सफल एव सार्थक वनेगा। मृत्यु का मय आपके 
जीवन से दूर हटता चला जायेगा मृत्युजयी वनने की अवस्था को प्राप्त कर 
सकेगे। इसी भावना के साथ मे अपने इस विषय को विराम दे रहाट 
() 
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संथारा : उत्कर्ष : आत्महत्या-अपकर्ष 


प्रज्ञालील उपासको । वीतराग देव, प्रमु महावीर ने अपने अनन्त-अनन्त 
जानालोक से ससार की अधिकाशण आत्माओ को आधि, व्याधि, उपाधि से 
ग्रस्त देखा, देखकर के उन आत्माओ को समाधि तक पहुचाने के लिए 
जिन्दगी के शाश्वत सत्य को वहुत ही सहज एव सरल ठग से अपनी देशना 
मे प्ररतुत किया, वही भमव्यात्माओ को समञ्चाते हुए कहा- कि हर इसान के 
साथ कर्म~ वद्ध आत्मा के साथ के एक तत्व शाश्वत रूप से जुडा हुआ द 
वह रै-मुत्यु ] जिस इन्सान ने इस दुनिया मे जन्म ग्रहण किया हे, पह इसान 
गृत्यु को भी अवश्यमेव प्राप्त करेगा! एसा कोई इसान दुनिया मे पेदा नरह 
हुआ, जिसने जन्म तो लिया हो परन्तु मृत्यु न पाई हो । जन्मने वाला व्यवित 
मरता ही ह । दुनिया की कोई ताकत उसे मौत से वचा नही सक्ती। एकी 
सिक्के केदो पहलू हे, एकदहीनोटकीदोछापहे, एकहीजिदमीके दो 
पक्ष हं । जिस व्यक्ति ने जन्म ओर मौत को समञ् लिया, व्ह व्यविति अपनी 
जिन्दगी को सही ठग से आगे वढा सकता रै। आज के इसान ने जन्म को 
जरूर समञ् लिया हे किन्तु मोत की ओर से वह आखे मूदे हुए हं । वह गौत 
का नाम सुनना नहीं चाहता, मौत की वात सोचना नही चाहता, मीत की चर्या 
नही करना चाहता, किन्तु मौत तो एक दिन आनी ही हे, वह आयेगी ह। 
इसलिए सुख के अन्दर अगर हमे अपनी जिन्दगी को सार्थक वनाना हतां 
हमे मृत्यु को समञ्यना ही होगा, उसे निकटता से देखना होगा ओर जिरा दिन 
भी हमने मृत्यु को देख लिया, जान लिया, समञ्च लिया, उस दिन हमार 
आत्मा, मौत से निर्मय हो जायेगी । इस वात को यों कह सक्ते हई फि एक 
छवडी के अन्दर सर्प हे। इस वात की जानकारी ष्टोने के वाद व्यक्ति फा 
छवडी से उर लगता ह, वह उससे दूर रहता है किन्तु जव उसे खोल कर यता 
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दिया गया किं उसमे सर्पं जरूर है लेकिन वह असली सर्प नहीरहे। तो क्या 
उसके वाद उसे उस छवडी से उर लगता हे ? उस सर्पं से उर नरी लगता। 
वेसे ही जब तक हम मौत से दूरं खडे रहेगे, मौत से अपनी मावनाओ को 
हटाये रखेगे ओर उसकी चर्चा से घवराते रहैगे, तव तक हमे मोत से डर 
लगता रहेगा किन्तु जव हम मौत को सुनेगे, मोत को देखेगे, मौत को समञ्चेगे 
ओर उसे समञ्ने का प्रयासं करेगे तो हमे मालूम पड़गा कि वह हमारी आत्मा 
के लिए नकली सर्पं हे। फिर वह मौत हमे कमी भी मयभीत नहीं कर सकती | 
इस वात को समञ्चन के लिए आज हमे महावीर के उन पृष्टो को खोलकर 
देखना है, जिन्होने एक वात बताई कि हर इसान प्रति समय मर रहा है, हर 
प्राणी प्रति समय मर रहा है। 


भगवती सूत्र मे एक शब्द आया है आवीचिक मरण । आवीचिक मरण 
का तात्पर्य यह है कि प्रति समय मोते। जव से इस आत्मा ने देह धारण की 
हे तव से वह निरन्तर मृत्यु का वरण कर रही है । उसका आयुष्य प्रति समय 
क्षीण होता जा रहा हे, वह उस आत्मा का मरण ही हो रहा हे । लेकिन स्थूल 
दृष्टि से लेकर चलने वाले पुरुषो यह वात समञ्ञ मे नही अती ओर नही वे 
जीवन विज्ञान के बिना समञ्च सकते हं। वे तो यह सोचते ह कि हम इतने 
वड हो गये ओर उसकी “वर्थ ड“ मनाने की तैयारी करते हं, परन्तु जो समयं 
वीत गया उतना समय उनकी आयु काक्षय दहो गया। वे उतने ही मौत के 
सनिकट हो गये । इस प्रकार से हर समय अत्मा का मरण हो रहा ह लेकिन 
प्रत्येक आत्मा के मरण मे अतर रहता है । हर रामय आत्मा कभी वाल मरण 
से मर रही रहै, कभी पडत मरण से मर रहीरहै, कभी वाल पडित मरण से मर 
रही हे । तेकिन आज यह समञ्य ते कि पडित मरण अथवा वाल मौत आदि 
जव जिन्दगी की अतिम स्टेज पर आयेमी, जिसके वाद तो कुछ भी वचा नही 
रह जायेगा । तब हर समय मौत क्यो हो रही हे ° उसमे शास्त्रकारो की दृष्टि 
कुछ ओर है । उनका कहना है “ जा जा वच्चवडरयणीणसापडिणियत्त (3 
14 गा 24) कि जो-जो रात्रिया वीत रही है, जो-जौ समय वीत रहा हे, वह 
लाख कोशिश करने के वावजूद भी पुन लोट कर नही आयेगा। जो व्यक्ति 
इस समय के अन्दर अपनी भावना को हिसक वनाये रखता हे, विकारो से 
ग्रस्त बनाये रखता रहै, क्रोध मे उल्लाये स्खता है, विषयो मे फसाये रखता 
६, उस व्यक्ति की उस दीत रहे समयमे हो रही मौत वाल मौत रोती है, पह 
वाल मरण है ओर जो व्यक्ति उस समय मे साघना कर रहा हे, समता की 
भावना चनाये हुए है, सामायिक के भाव लिए हुए है, प्र्यचर्य की सायना म 
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लगा हे, एेसे व्यक्ति की उस समय मे हो रही मृत्यु पडित मरण हे । जेन दृष्टि 
मे प्रति समय मौत का कलेक्शन हो रहा है} इस मरण का मतलव हर समय 
का कलेक्लन | मे भी प्रति समय मररहादह्‌, आप भी प्रति समय मररैर 
क्योकि मौत निरतर हो रही हे। जो समय वीत रहा हे. वह मृत्युहोरहीरे, 
उस समय मे अगर आपके विचार सही ह तो उन विचारो मे होने वाली आपकी 
मौत पडत मरण की स्थिति मे हे] अगर वह विचार गलत है तो वह समय 
वाल मरण की गिनतीमे जा रहा है| 


आज के वच्चो की पद्वाई पर आपने ध्यान दिया होगा] वच्ये जग 
स्कूल जाते है, उनके टेस्ट होते ह तो टेस्ट के अन्दर बहुत जोरदार पढाई करगे 
हं । भे समञ्मता ह्‌ पहते इतनी पढाई नही होती थी जितनी आज के ब्त 
पढाई कर रहे हे । आज बच्चो के छोटे-छोटे टेस्ट हो रहे हं ¡ महीने-मर्हीने 
मे, 2-2 महीने के अन्दर हो रहे हँ । टेस्ट मे भी वहुत जमकर पढाई करते ६। 
वच्यो से पूछा जाता है कि यह कोई 12 मासी की परीक्षातो नही, फिर 
तुम इतनी पढाई क्यो कर रहे हो। वच्चो ने कहा. महाराज, ये टेस्ट हो र 
है, इन टेस्ट के नम्बर भी जुडेगे। वारह मासी परीक्षाके साथयेभी सु 
जायेगे । अगर मेरा टेस्ट अच्छा होगा तो मेरी वारह मासी परीक्षा भी अच्छी 
मानी जायेगी | इसलिए आज वच्चे उस टेस्ट मे भी जमकर पढाई कर रै 
हं यानी साल गर तक पढाई की जाती हे। जैसे टेरटो का कलेक्शन दहो रहा 
हे, वेसे ही हमारी जिन्दगी के लास्ट रमयमे होने वाली मोत के समयं का 
कलेवघन हो रहा है, इस समय हमारी मोत हो रही हे) इरा मौत के अन्दर 
वाल मरण या पडित मरण जो भी रिथति वनती हे। उसका कतेक्छन होता 
चला जायेमा ओर वह कलेक्शन लारट रटेज के अन्दर सही होगा| वर लार 
रटेज आयुष्य वघ की उपेक्षा से आपको समङ्जना र! 

आयुप्य व्य के योग्य परिणाम जव तक जीव के नही वनते हं तव अयु 
का दय नही होता हं। जिस समय जीव के आयुष्य वध का प्रराग आता 
तन उरसकं साथ-साथ ही गत्ति, जाति, रिथति, अवगाहना, अनुमाग ओर प्रद 
इन स्थानोक्राव्यभी वह कर तेताटै। इनका वघ किये यिना जीव अपन 
पूर्तं रथान को नही छडता दहं। तंकिन शारत्रीय रिद्धान्त के धरातल पर 
उद्निम सन्म एता अपयु्य वधन जिन्दमी के दो दिरसे वीतने के वाद तनः 
ध्स्सि म हडः कस्त र। यथा कोर्ट व्यवत्ति 90 वर्थकी उग्र तेकर आगाय 
ठप्म स € वष्र टतीत्त दने कं वाद जव व्ह 64वे वर्धमे प्रवल करप 
सरः नमय सरके ऊन्तमुटूर्त्‌ उरा 48 मिनट फे अन्दर--अन्युर सो [पवा 
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वनते हं, जेसा आचरण होता हे, भावना रहती हे, उसके अनुसार उसके 
आयुष्य वधन का प्रसग उपस्थित होता हे, उस समय आयुष्य का वध नही 
हुआ तो पुन आयुष्य वघ का अवसर 9्वेभागमे प्राप्त होता हे। यदि उस 
अवसर को भी वह चूक गया तो पुन उसको 27 वे भाग मे वह अवसर प्राप्त 
होता हे । इस प्रकार उसको आयुष्य वघ के कई अवसर प्राप्त हो सकते हं । 
तेकिन परिणामो की अध्यवसाय की धारया जो आयुष्य वघ के योग्य होनी 
चाहिए वह नही वनने के कारण आयुष्य का वध नही किया तो जीवन के 
अतिम समय के अन्दर अन्तर्मुहूर्तं मे तो वह आयुष्य का वध अवश्यमेव कर ही 
तेता हे 1 आयुष्य वधन के वाद ही वह अपने वर्तमान शरीर को छोडता हे | 
आयुष्य वध के समय जैसे जैसे अध्यवसाय की धारा रही, परिणाम वने वे ही 
अघ्यवराय एव परिणाम जीवन को छोडते समय आ जाते हं इसलिए कहा 
जाता है कि ” अन्त मति सो गति" अन्त समय जीव के यदि शुभ परिणाम 
जन्य लेश्या रहती है तो उसके सुगति जन्य वध पडता हे ओर परिणाम यदि 
सविलष्ट है, अशुम है तो दुर्गति का वध पड जाती हे। इसे शास्त्रीय मापा 
मे यो कह सकते हं कि पडित मरण अथवा वाल मरण । जीवन का जितना 
भौ रामय गुजर रहा है उन सबका कलेक्शन तो हर समय हो रहा हं | मगर 
आयुष्य वध के समय परिणाम कैसे रहते हं । उसकी मुख्यता रहती ह । 
इसलिए प्रत्येक सुज्ञ चिन्तक पुरुष को अपने जीवन के अन्दर युम भावो शुद्ध 
अध्यवसायो के कलेक्शन के प्रति सतर्क रहना चाहिए, सावधान वने रहना 
चाहिये। वयोकि आयुस्‌ वध का प्रसग जीवन मे किस समय, किस क्षण मे 
आ जाय इस सवध मे कुछ भी नही कहा जा सकता । आयुष्य का वघ चार 
गति, चौरासी लाख योनियो मे र एक स्थान का होता है, जिस गति मे जीव 
को जाना है उस गत्ति के अनुसार उसके पिचार होना चाहिए 1 इसके साथ 
मे आपको एक बात ओर वता दू कि मनुष्य गति से जेन सिद्धान्त के अनुसार 
गोक्ष जाना स्वीकार किया है ! वैसे ही मनुष्य गति से जैन सिद्धान्तानुसार जो 
84 लाख योनिया हे, उन 84 लाख योनियो मे से, यह आत्मा यहा से मरकर 
किसी भी योनि मे जा सकती हे. अन्य किसी भी गति से जीव के राभी भेद) 
मे नही जाया जा सकता। देवता नरक मे नही जाते हे लेकिन यह मनुप्य नरक 
भे भी जा सकता है, देवता भी वन सकता है! जितने प्ु-पक्षी आपको नजर 
आ रहे हे उनमे से वह किसी भी योनि मे जा सकता हे । क्योकि व्ह जितना 
ध्म कर सकता है, उतना ही पाप भी कर सकता है । जीव के 563 भेद माने 
गये हे, उनमे से हरेक भेद के अन्दर मनुप्य जा सकता हे । पुण्य ओर पाप दोनो 
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की च्ित्ति उसके साय जुडी होती रे 

एेरी आला को निर्मत चनाने के तिए, उसे अपनी मोत को सही नामे 
के तिर मौत को नजदीक से देखना होगा। जो वातत देखी जाती रै वह वात 
ज्यादा प्रमावशलाली वनक्री हे, जो बात समञ्ी जाती है, वह उतनी प्रमाव्ाती 
नही वनती | इसलिए चास्त्रो मे दो शब्द अये ह~ "जाणर्‌ ओर पास 
जानना भी ओर देखना भी, दोनो ही स्थिति घटित होनी चारहिए। 

व्यक्ति को अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए अगर लाम प्राप्त 
करनादहेतो हानि को देखना ही होगा, हानि को भी जानना होगा| वैसे र 
अगर हमे अपनी जिन्दगी को रार्थक बनानारहै, तो हमे अपनी मोत कोभ 
समञ्मना रोगा। जव हम मोत कोसरहीदगसरोदेखतेगे उस समय हम अपनी 
जिन्दगी को भी सार्थक वना सकते हं} जैसे- आप किसी व्यक्ति को कै 
कि देखिये, मास इतना खराव होता है, कत्तखाने एेये चतते है, तो उरो, मासं 
से थोरी घृणा होगी । लेकिन उसी व्यक्ति को यदि मास दिखा दिया जाय, 
कलत्तखानो को दिखा दिया जाय तो उसे जवर्दस्त घृणा होगी । वैसे हीम 
जव मौत को नजदीक से देखते हे, जिन्दगी की उन अवरथाओ को रागङ्षते 
ह, तो अपनी आत्मा की शक्ति जागृत होने लगती रै, हमारी आता कारे 
मान होने लगत्ता हे, कि आत्मा क्या है हमे किस तरीकं से जीना चारि 

आज का इन्सान अपनी जिंदगी की वीच की परिधियो को विगाडरट् 
दे । उन्दे विगाडने के कारण से उसे सटी गति प्राप्त नहीहोपारहीरह। मपी 
का एक पुर्जा भी अगर खराय हो जाता है. तो मलीन चल नही पाती अमर 
वच्चे का एक भी पेपर विगड जाय, दर पेपर मे से एक पेपर भी विगडं गया 
तो वह अपनी परीक्षा मे पास नही हो सकता। शरीर के अन्दर एक अगम 
भी रोग पेदाहो गया तो वह शरीर सही नरी कहला राकता। वेस रही जिस 
व्यक्ति ने अपनी जिन्दगी को सही निगाह से नही देखा, राही नर्हा रामय 
एेसा व्यक्ति अपनी जिन्दगी के शाश्वत सुख को प्राप्त नरी कर सकता 
जिदगी के लाप्वत सुख को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी की सारी जिद; 
को व्यवस्थित ठग से लेकर चतना होगा, सही तरीके से जीवन जीना हम। 
उसे धाति पाने के लिए अपने मार से मुक्त होना पडता ₹े। व्याव्र्ाः 
जीवन मे देखिये आपकी जेव के अन्दर रुपये हे तो आपको नीद अछा न 
सै नही आएगी । तेकिन आपने वे रुपये अगर किसी दूररे व्यक्ति फो द 
आपकी जेव खाती हो गई संकट एव खतरे जसी जोखिम नरह रही तवं अ 
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शाति से नीद लेगे। वैसी ही शास्त्रकार कहते हँ कि प्रत्येक आत्मा विविध 
प्रकार की सासारिक कामनाओं, भावनाओं, वासनाओ मे उलद्यी रहती है | 
सकटो से घिरी रहती है, जिससे उसमे रही राग-देष की भावनाए सक्रिय रूप 
मे उमरती रहती है। वह आत्मा रागद्वेष मय भावनाओं से, विषय की 
कामनाओ से भारी होती चली जाती हे। उस मारी आत्मा को शाति नही 
मिलती । उसे शान्ति पाने के लिए उस भार से मुक्त होना होगा। वह आत्मा 
ज्यो दही उस भार से मुक्त होने लगतीहैत्यो ही उसको शाति का अनुमव 
होने लगता है| 


जैनागमो मे से सथारे की विपि बतलाई गयी है वह आत्मा को, 
आधि, व्याधि ओर उपाधि से मुक्त बनाने के लिए ही है, परन्तु सथारे को 
लेकर दुनिया मे बडा ऊहा पोह चल रहा है । लोग कहते है, क्या यह सुसाइड 
है, आत्महत्या हे । कोई क्या कहता है ? कोई क्या कहता है ? जितनी मुह 
उतनी बाते! जिसने सथारे को नहीं सम्मा है वही एसी वाते केर सकता है। 
वाकी सथारा एक साइन्टिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति की आत्मा 
का उद्धार करने के लिए सही समय पर करवाया जाता है। जिस व्यक्ति का 
शरीर स्वरथ हो जो निरोग शरीर वाला हो जिसकी जिन्दगी चल रही हो उस 
व्यक्ति को सथारा नही करवाया जाता है । सथारा करते-कराते वक्त उसके 
सारे शरीर लक्षणो को देखा जाता है। जव लगता हे कि उस व्यक्ति की 
जिन्दगी भविष्य मे चल नही सकती, अथवा चलने जेसी नहीं हे। एेसी जव 
स्थिति बन जाती है तब उसे सथारा करवाया जाता है! जव वह अपनी 
जिदगी की सारी एलोपैधिक चिकित्सा करा ले, ङौँक्टर यह केह दे कि मते 
ही इलाज कराओ लेकिन यह व्यक्ति अब वच नही सकता, एेसी जव शरीर 
की स्थिति बन रही हो तो उसके वाद ही सथारे की स्थिति वनती है । दूसरी 
वात, एसी स्थिति वन जाने के वावजूद किसी भी व्यक्ति को विना इच्छा के 
सथारा नही करवाया जाता। 


परन्तु आज सथारे की परम्परा कुछछ रूढिगते परम्परा वन गई है । कई 
लोग देखते है कि यह वेहोश हो गया, इसको हो नही रहा, किसी की हालत 
गिर गई उस समय सथारा करवायेगे | अव परम्परा से संथारा करवाया जाता 
ह लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति नही धारता है तो उसके सथारा सही रूप 
मे नही आ सकता । खैर सथारे को हम एेसी स्थिति के अन्दर आत्महत्या नहीं 
कह सक्ते। किन्तु सथारे से लाम क्या ? लोग सथारा-सथारा करते ह। 
पण्डित मरण कहते है इसको, लेकिन इस पण्डित मरण से लान क्या होता 
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हे ? यह बहुत विचारणीय बात है। बहुत लोगो को इस वात कौ प्र 
जानकारी नही हे ! अव आप ही पिचारिये कि संथारा कौन व्यक्ति कर सकट. 
हं ? जो व्यक्ति स्व-पर का भेद विज्ञानवेता हो जाय आत्म प्रतीपि द्टपे 
जाय मौत से भी निर्भय हो जाय, जिसकी पक्की मन स्थिति बन जाय। क 
सथारा करने का साहस कर सकता हे । जिसके मन मे जराभीभयरैजो 
मौत से उरता है उसका सही ढग से सथारा लेना तो दूर वह उसके नाग सै 
ही कतराता हे, कापता है। उरपोक उसे धारण नही कर सकता कदायित 
ले भी लिया तो उसको सही ढग से आराध नही सकता है} अत जिस 
मन स्थिति निर्भय बन जाती है उसके भीतर से आत्म शक्तया जागृत हेमे 
लगती हे 

व्यवहारिक जीवन मे लीजिए कि ङौँक्टर लोग किसी का आपे 
करते हँ तो वे पहले क्या चेक करते हे ? ङक्टिर सूर्या जी वैठे हे यहा पर 
वे रोज-रोज कहते हं कि मेँ सुनना चाहता हू, मँ सुनना चाहता हू। तेकिन 
उन मरीजो की सेवा के पीछे वे यहा नही आ पाते! वह उनका पहला कायं 
हे। वे सेवा के अन्दर लगे हुए हे) हा, तो किसी का ओंपरेशन करना पड जाय 
तो सब से पहले उसका हार्ट देखा जाता रहै कि उसका हार्ट सहीर॑य 
नही ? हार्ट मजबूत है या नही ? अगर उसका हार्ट मजबूत नही टै ओर 
उसका आपरेश्न कर दिया जायतो दहो सकता है उसका हार्ट फेत हो जायं 
ओर मर जाय) इसीलिए उस व्यक्ति का ओंपरेशन करते वक्त हार्ट फ 
मजबूती देखी जाती है तब जाकर उसका ओपरेशन किया जातां टै । वैरे £ 
जव व्यक्ति सथारा लेता है, तब उसका विलपावर कितना मजवृतं शेपा 
होगा) जिन्दगी मे सबसे ज्यादा उर होत्रा है अगर किसी व्यविति को तौ मति 
का होता दै, मौत के अलावा किसी का डर नहीं होता| जिस व्य्ति ने गौ 
पर विजय प्राप्त कर ली, मौत पर निर्भयता प्राप्त कर ली, वह दुगिया 
किसी भी ताकत से नहीं डरता, वह वडे से वडे काम करने को तेयार हौ मा 
है, क्योकि उसे अपनी मौत का मय नहीं ह। 

आप देखेगे सेना के अन्दर जो भर्ती होते है वे सेनिक, मौत का अ 
पीछे रखते है ओर जो सैनिक निर्भय होता है वह ही व्यक्ति सेना क अ 
कोई बडा काम कर सकता है ! सन्‌ 1965 के अन्दर जव युद्ध चत र्घा £" 
उस समय फलाइग अफसर प्रेमराज चदानी भारत्त की ओर से तद १८ ५। 
युद्ध जारी था ओर उस समय वह लडाकू विमान मे चैट कर जा सटा 


है ओं ठी यकर सेना † 
उसे जिस जगह वम्ब डालना है। वहा पर शतरुरओं की भयकर सना ^“ 
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ओर उस भयकर सेना के वीच मे जाकर वम डालना है, सौ प्रतिशत यह वात 
निश्चित थी, यही आशा शी कि वह वम डालने वाला मर जायेगा, वच नहीं 
सकता। लेकिन उस फलाइग अफसर ने कहा- मुद्ध मारत की रक्षा करने के 
लिए युद्ध के अन्दर मौत का उर नही हे ओर वह फलाइग अफसर उस लडाकं्‌ 
विमान मे वैठ शत्रुओं की भयकर सेना के वीच मे गया ओर वीचमे जाकर 
उसने भयकर वम डाले ओर वम डाल कर लोटा उस समय उसकं भी गोलिया 
लगी ओर गोलिया लगते-लगते भी वह विमान सहित सुरक्षित भारत मे पहूच 
गया। लेकिन गोलिया उसके शरीर मे बहुत लग चुकी शी | उसके अफसरो 
ने उसको बहुत वघाई दी कि तुमने वहत ही साहस का काम किया हे । उसने 
कहा- शरीर की ओर मत देखो, यह बताओ कि मेरा निशाना सही लगा या 
नही ? उन्होने कहा- तुम्हारा निशाना सही लग गया ओर वह शाति के साथ 
सदा के लिए सो गया। आप सोचिये जिस व्यक्ति मे मोत का डर नही रहता 
हे, वही व्यक्ति शत्रुओ के वीच मे जाकर भी अपना काम कर गुजरता है । वैसी 
ही हालत सथारे कीदहे, सथारेमे भी वही हाल होतादै कि चारो ओर शत्रु 
ही शत्रु खड होते है, उन शत्रुओ के वीच मे व्यक्त्ति को परमात्मा कौ पकडना 
होता है वह कैसे पकडे। उनके शत्रु काम, क्रोध, मद, मत्सर, तृष्णा ओर 
लोमादि हे वे सव सन्नद्ध होकर के एकदम सावधान खड हे, उन सारे शत्रुओं 
के वीच परमात्मा हे, व्यक्ति जब सथारा करता हे तो एकदम निर्मय हो जाता 
है ओर निर्भय होकर के वह उन शत्रुओ के अन्दर प्रवेश करता हे ओर प्रवे 
करके उस परमात्मा के साथ प्यार करने लगता हे, उसके साथ जुड जाता 
है, तो आत्म शकवित्ि प्रकट होने लगती हे। 


सथारा करने वाती आत्मा जव सममाव मे चलने लगती हे उस समय, 
उस आत्मा की अनन्त- अनन्त शक्तिया वहूत तेजी के साथ प्रकट होने लगती 
हे, वह हमे मालूम नही पडती, उस व्यक्ति की आत्मा ही उसे जान सकती 
हे, जो आत्मा सथारे मे सममाव के साथ जीवन जी रही हे, समता के साथ 
आगे वद रही हे | उसकी निश्चित रूप से आत्म सक्तिया यहुत तेजी के साय 
फलने लगती है, उसका विल पावर वहत तेजी के साय आगे वदने लगता 
हे वयोकि सथारे के अन्दर उसकी आत्मा लारीरिक भावो, सासारिक 


परिधियो से ऊपर उठती है ओर परमात्म स्वरूप स्पमाव मै रमण करती है। 
आपने देखा होगा दीये तते अधेरा रहता रहै | क्यो रहता ह >? ऊद दीय 

ठी वाती पूरा प्रकाश फला रही है, उसके परे प्रकाल फैलाने के वादजूद भी 
उसके तल भे अधेरा रहता रै, वह अधरा इसतिए है कि वह गती दीये ठे 
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सहारे खडी है ओर जब तक वह बाती दीये के सहारे रहेगी तब तक धेर 
रहेगा! उस बाती को ऊपर उठा लिया जाय ओर केवल ज्योति रह जाय ॐ 
दीया न रहे उस समय उस तल मे कोई अधेरा नहीं रहेगा । वैसे ही यह आल 
जब तक शरीर कं साथ चिपकी रहेगी, तव तक उस आत्मा के ततमे दुख 
का, शोक का, सताप का ओर अशान्ति का अधेरा बना रहेगा] उस आतम 
ज्योति को ज्यो ही शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, अर्थात्‌ अनासक्त 
माव से जीवन जिया जाता है ओर नि स्पृह होकर केवल आत्म स्वरूप मे रहा 
जाय तो उस समय उस आत्मा मे केवल ज्योति ही रह जायेगी ओर इस 
ज्योति कं तल मे अधेरा रहेगा ही नहीं तो सथारे की वह प्रक्रिया उस तत 
के अधेरे को मिटाने वाली है, वह शरीर के सहारे को तुडाने वाती है, उर 
शरीर से इसमे अशाति फेल रही है, उस शरीर से रोग फल रहा है, क्लेश एत 
रहा है, उस शरीर को हटाने के लिए हम अपनी आत्म शक्ति को जगाना चात्‌ 
करे] आप देखेगे कि जो व्यक्ति तैरना चाहता है लेकिन तैरते वक्त भी जग 
तक लकड़ी का सहारा लेता है, ट्यूब का सहारा लेता है या दूसरे आदमी को 
सहारा तेता है तब वह बिया तैराक नही बनता | लेकिन जब वह सारे सरे 
छोड कर तैरने लगता है तो बदिया तैराक वन जाता रै | जीवन मरण के अन्दर 
सथारे की प्रक्रिया विना सहारे तैरने की प्रक्रिया हे, सथारे के काल मे आत्मा 
अपने शरीर के सहारे को भी छोड देती है, उस सहारे को परे हटा देती रै, 
तब जाकर उसकी आत्मा मे शाति प्राप्त होती दै। इसलिए जैन समाज फे 
अन्दर सथारे का बहुत महत्त्व दिया गया है] 


संथारा उसी व्यक्ति को सही आ सकता रै, जिस व्यक्ति ने अपनी 
जिदमी की गणित को सही किया हो, पूरी जिन्दगी जिसने सही तरीके र 
निकाली हो! उस व्यक्ति का ही सथारा सही आ सकता रै । हमारी वर 
रसोई बनाती है, पूरे एक घटे तक रसोई मे ध्यान देती है, किन्तु एक क्षण कः 
लिए भी चूक जाय ओर सब्जी बनाते वक्त नमक की जगह शक्कर ॐत दे 
तो क्या होगा ? सारी रसोई विगड जाएगी | रोटी बनाती है! रोटी प्रका 
वक्त पूरा ध्यान देना पडता है । वे क्या करती हे ? अगर थोडा सा रोटी प्रका 
वक्त ध्यान न दे तो ज्यादा पक जाय या जल जाय, थोडा कम ध्यान दता) 
रोटी वीच मे कच्ची रह जाय । दोनो स्थिति विगडने लगती ह । इसीतिए छ 
पूरा ध्यान देती है कि रोटी कच्ची नहीं रहनी चाहिए ओर ज्यावा न ४ 
नरह चाहिए! वीच की स्थिति रहनी चाहिए । जव वीच की स्थिति रः त 
रोटी सही पकती है। वैसी दी सथारा उसी व्यक्ति को सही अता है, जो पू 
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जिदगी को सही ठग से लेकर चलने की कोशिश करता है, जिसकी पूरी 
जिदगी मे न कच्ची रोटी रहे न ज्यादा पके, जिसके न सब्जी मेँ शक्कर पडे 
न सीरे मे नमक जाय। इन सारी वातो का जो ध्यान रखता है, जो अपनी पूरी 
जिन्दगी मे विषमताओ को न आने दे, अपनी पूरी जिदगी मे दुर्मावनाओ को 
न आने दे, एेसी स्थिति वनती हे तभी अतिम समय मे सथारा सही आता है| 
सारे पेपर सही होते है तो ही अतिम समय मे रिजल्ट सही आता है । जिसने 
एकं पेपर भी विगाड दिया तो वह वर्ष मर की परीक्षामे पास नहीं हो सकता | 
सथारे मे आत्म ज्योति का प्रकटन होता है | आत्म ज्ञान का प्रकटन होता है । 
लेकिन व्यक्ति को उतनी ही समता लानी होगी, उतनी ही निस्पृहता लानी 
होगी, तव जाकर सथारे का ज्ञान प्रकट होने लगता है | यह नही कि यह मर 
रहा है, सथारा करवा दो, आत्मा का खद्धार हो जाएगा] समता भाव को तेकर 
जो व्यक्ति ज्ञान सहित सथारा करता है, तो उसकी आत्मा का उसी वक्त 
उसी क्षण से उद्धार होने लगता हे! इसलिए वधुओ । आप सामायिक करते 
है, उपवास करते है, कितना मन को वश मे रखते ह । आपने सूत्र के अन्दर 
सुना होगा, जितने महापुरुष मोक्ष मे गये उन समी ने सथारा किया | महीने 
महीने भर तक सथारा चलता रहा है । उन्होने बुरे कर्मो का क्षय किया। सारे 
कर्मो का क्षय पडित मरण से हुआ तव जाकर आत्मा की ज्योति प्रकट हुई । 
वह ज्योति विना सहारे के हो गई | आत्मा को शरीर का सहारा नही रहा | 
केवल ज्योति हो गई | जहा केवल ज्योति हो जाती है वहा आत्मा का सम्पूर्ण 
ज्ञान प्रकेट होने लगता हे। 


स्व आचार्य श्री गणेशी जी महाराज साहव के समय मे आपने सुना 
होगा उन्होने सथारा लिया ओर वह सथारा उन्होने वडी ही सजगता के साथ 
लिया। वैठे-वैदे ओर पूर्णं सजग अवस्था मे उन्होने सथारा लिया ओर हजारो 
हजार व्यक्तियो को उन्होने दर्शन दिया। पर्ण समाधिमाव के साथ वे इस 
शरीर के सस्कार की प्रक्रिया से परे थे। मेने आचार्यं श्री गणे्षी जी महाराज 
के दर्शन नही किए। मैने ये वाते अनन्त आराध्य गुरुदेव एव श्रावको के मुह 
से सुनी है, लेकिन वघुओ आज भी इतिहास इन वातो का गवाह है । जिस 
वात को भने नजदीक से देखा है ओर बहुत निकट से समञ्ा है, उस वात 
कोभी मे आपको वता द्‌। 

गत वर्ष निम्बाज के अन्दर परम श्रद्धेय हस्तीमत जी महाराज का 
संथारा हुआ धा} वह आज भी आपकी आसखो के सामने होगा! उन्होने 
सथारा केसे तिया ? मँ उस सथारा के समय उनके साय नजदीक से रहा, 
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नजदीक से उन्हे देखने की कोशिश की । मैने अगर अपनी जिदगी भे लिति 
व्यक्ति को जाते हुआ देखा हे तो वे पहले व्यक्ति थे। मैने इससे परते 

जिदगी मे किसी को निकट से मृत्यु का सामना करते नही देखा) भन सूनं 
हे कि उन्होने पूरी जिन्दगी मे कभी भी तेले से अधिकं तप नही किया। कोः 
कहता था इतनी जल्दी सथारा करा दिया। इतना लम्बा सथारा चता। 
क्यो एसी प्रतिक्रिया करते हे । कोई भी महान्‌ आत्मा ओर उसमे भी आचा 
सथारा करते है तो वे सोच समञ्जकर करते है। उनकी जिदगी रयम 
साधनामय होती हे! अप देखेगे कि कोई काम एक साल से कररहारैतं 
उसकी वह हेबिट पडने के बाद वह काम अपने आप होने लग जाता रै। सरै 
किसी व्यक्त्ति की हेविट पड गई बीडी पीने कीतो जब भी वीडी का समः 
आयेगा तो उसे ध्यान आ जायेगा कि बीडी पीनी है। जौ आदत पड जरत 
हे वह ध्यान मे आं जाती है तो जरा सोचिए जिस आत्मा ने लगभग 60-60 
साल तक सयय पर्याय का पालन किया, 50 साल तक जो आचार्य पद पर 
रहे उस व्यक्ति की हेविट कितनी गहराई से पडती होगी | उसकी आदते 
रोर्बोट मे याने कि अनकासियस माइड के अन्दर कितनी गहरी जाती होमी। 
जब उन्हे अपने महाप्रयाण की स्थिति महसूस होती है तो उनका अन्तर मन 
बोतत्ता है मुदे क्या करना है । अपनी आत्मा को ऊपर उठाना हे तो महापुरुषं 
से प्रेरणा लेने की कोशिश कीजिए] हम सभी भगवान महावीर के अनुयारग 
हिं] हम यह न सोचे कि हमारे गुरु है तो अच्छे हं ओर दूसरोकेषंतो र 
जदा एसी स्थिति हे, वहा वह व्यक्ति महावीर का अनुयायी नही मानास 
सकता] सच्चा अनुयायी वह व्यक्ति होता हे जो ओरो के गुणो को भी प्रह 
करने की कोथिश् करे। जवाहराचार्यं के विषय मे सुना कि जिन्होने अप 
फोडे का आपरेशन बिना क्लोरोफार्म सूधे होश हवाश की अवरथा गे उक्टि 
से करवाया, सजगता के साथ उन्होने अपने फोडे का ओंपरेशन करा तिया। 


सथारे मे साघक की सोच यह भी होनी चाहिए कि इस समय न का 
मेरा है ओर न मँ किसी का हू ओर यह सव यही रहेगे। इस समय मुञ्च अप 
आत्म ज्योति को ऊपर उठाना दै, शरीर रूपी दीपक से अनाराक्त वानः 1 
इस ज्योति को बाहर निकालने के लिए एक समय की भी गव £ † 
तो मेरी आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। अगर वहनो ने एक घण्टे कौ ररः . 
मे जरा भी गडवड कर दी तो सव कछ विगड जायेगा | अगर रोटी का च्या 
सेक दिया तो वह जल जायेगी । अगर कम सेका तो रोटी कच्वी रह ऊ । 
डस तरह सथारा मे व्यक्ति विरोधी के प्रति प्रत्तिशोय की भावनाओं, ताः 
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कामनाओं, वैषयिक वासनाओ से धिर गया, अपने-पराये के हन्द मे उलद्य 
गया, मोह ममता के चक्र मे फस गया तो वह कापायिक अध्यवसाय, उच्च 
परिणाम रोक सकते हें ¡ इसलिए सथारा लेने वाले के लिए यह निर्दे दिया 
हे कि वह अपने जीवन की सम्मानजनक स्थिति देख जीने की आकाक्षा न 
करे ओरनदहीव्हदुखो से घवराकर मरण की कामनाही करे तथानही 
सासारिक सुख समृद्धि की लालसा करे! वह इन सवसे निर्लिप्त निस्पृह 
रहकर आत्म चिन्तन मे अपने योगो को लगाये] समत्वमाव मे रमण करे तभी 
उसमे ज्योति स्फुलिग फटने लगते हँ ओर वह आत्मा अहिसक मावनाओ से 
ओते प्रोत होती जाती हे, सत्यमय परमात्मा के साथ जुडती चली जाती हे] 


अहिसा की किरणे विकिरण होती है अर्थात्‌ फूटती है, उससे समता 
का वायुमण्डल वनता हे। वह सभी आत्माओ को प्रमावित करते हुए उनका 
आत्मज्ञान वनाने मे सहयोग करती है । एसी आत्माए अपने जीवन मे सही 
ज्योति दे पाती हे । उस ज्योति को समञ्चने की कोशिश कीजिए । हम विनोद 
कं घेरे से ऊपर उटे, हमे अपनी समञ्च को सही वनाना चाहिए । मं इस 
सम्प्रदाय कां हू वह इस सम्प्रदाय का है, वह अलग हे, एसी भावना अन्तर्मन 
एव मानस मे है तो सम्िये हमने महावीर के उपदेशो को तोडकर रख दिया 
हे। जो कहता हे यह मेरा है, वह व्यक्ति अपनी आत्मा का उद्धार नही करे 
सकता। शस्त्रकारो ने यह एक महत्त्वपूर्णं वात वताई हे । 


लोग कहते है, हमारी आत्मा का उद्धार होता हे या नही। हमे इसका 
केसे पता लगे ? इसके लिए एेसा कोई थर्मामीटर होना चाहिए जो यह भी 
वता देता है। भ आपको वह थर्मामीटरे देता हू। उस थर्मामीटर को अपने 
अन्दर लगा लीजिए। इस पेरामीटर को अन्दर लगाकर देखिये, आपकी आत्मा 
हकीकत मे सही होवी है या नही ? इसके लिए मँ आपको एक उदाहरण 
वताना चाहूगा । अगर हमारे सामने किरी पराये व्यक्ति के गुण गाये जाते ह 
उन गुणो को सुनते समय यदि आपकी आत्मा दिल से खुघ होती हे तो समञ्च 
लीजिये आपकी आत्मा ऊपर उठ रही है | अमुक व्यक्ति की प्रसा न हो, यह 
भावना दिल मे रहती है चाहे वह गुणी है, ज्ञानी है, तपस्वी हे. धर्म ध्यान करने 
वाला है तो भी उसके अन्दर गुणो के प्रति प्रमोद भाव नही दहै, दुराग्रह भाव 
हे. सम्प्रदाय दुराग्रह की भावना हे। जिस व्यक्तिमे गुणो के प्रति मेरे ओर 
तुम्हारे का माव है, उस व्यक्त्ति की आत्मा ऊपर नही उठ सकती हे, उसकी 
आत्मा नीचे गिर रही है। ससार को वढा रही है! इसलिए आप अपने 
अन्तरमन मे पैरामीटर लगाकर देखिये । इसी तरह अगर कदी दू ज्यादा 
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धरम ध्यान कर रही है, सासू धर्म ध्यान नही कर रही है तो सासू को दूरे 
ईर्ष्या होने लगे तो समञ्च लीजिए उसकी आत्मा ऊपर नही उठ रही रै। 


इस बात को इस तरह से समञ्जे किं दो सेठ थे उसमे से एक सेठ मे 
दान दिया, उसका नाम दानवीर सेठो मे होने लगा तो दान न तेने कता रेल 
कहता है कि अरे, उसने तो दो नम्बर का पैसा इकटवा कर तिया रै इसतिए 
उसयैसे को कहीनं कहीतो लगाना दही है] एेसे व्यक्ति जरूर साभार 
करने वाले है, प्रतिक्रमण करने वाते है} लेकिन दित मै गुणो के प्रति प्रमोर 
माव नही है तो वह व्यक्ति ऊपर नही उठ सकता । आज अधिसख्य तोग 
मे सच्चे गुणो के प्रति अच्छे भाव बहुत कम मिलेगे। आज अन्तरात्मा से ह 
मे हा करने वाले बहुतं कम मिलेगे ओर उनमे भी जो पराया व्यक्ति है, उरे 
गुणो को मानने वाले तो बहुत कम मिलेगे। इसलिए एसी स्थिति मे आल 
का कल्याण नही होगा। अगर उस व्यक्ति के अन्दर गण है, जो चाहे हमार 
कम्पीटीटर है, हमारा दुश्मन है, घोर शत्रु हे, तो भी उसकी सही वात को मान 
तेना चाहिए, उससे आपकी आत्मा ऊपर उठ सकेगी । हमे अपने की पेज 
करना चाहिए, अपनी आत्मा को बदलना चाहिए अगर मेरेयातेरे के भावम 
ही रहेगे तो कमी भी पडित मरण को नर्हीं समञ्च सकते ] हमे अपनी जिन्दगी 
की किताब को सही रखकर चलना है | अपने विचारो मे परिवर्तन लाना ६। 
सत्य को सुनने की क्षमता बढानी चाहिए, सत्य को स्वीकारं करने की तत्परता 
होगी तव जाकर के हमारी आत्मा परमात्मा के साथ जुडेगी। जो मेरा दै. पट 
वदिया है मेरी चीज अच्छी है एेसी भावना यदि आपकी रै त्तो वह आपफ) 
घटिया वना देगी { आपके जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर मही ने देगी। 
इस वात को सहर्ष दिल से स्वीकार करना होगा, अत जहा कटी गुण ठ 
साधना, सत्य की साघना, शील की साधना, तपस्या की साधना, असा फं 
साधना नजर आती है उसे सहज स्वीकार कर लीजिए दित से स्वीकार कर 
तीजिये, दिल मे उसके प्रति प्रमोद माव पैदा करना चाहिए। रत्य ए 
साधना, अदहिसा की साधना करनी चाहिए । आप उसके गुणो को गादये। जी 
सरी काम करते है, हम उसको क्यो नहीं मानते क्यो उसको मानने मे हमार 
हमे हीनता नजर आती रहै ? कर्यो अभिमान नजर आता है ? कर्यो अहकार मण 
आता है इसलिए हम उसकी सच्ची वात को भी घुमा फिराकर वताते ६। 
जिससे वह व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से खराव है। यह धारणा हमा 
आत्मा को निरन्तर खराव कर रही दै, हमारी जिन्दगी की गणित कं दुद 
कर रही है, टेशनं पैदा कर रही है} पडत मरण को समने कं लिए गधि 
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को सही करना पडगा| हम यदि यह सोचते हँ कि हमारा पण्डित मरण 
आयेगा वह अतिम समय आयेगा | अरे वह अतिम समय नही वन्धु्ओं, पण्डित 
मरण हर समय आ रहा हे, हर समय हम मौत के मुह मे जा रहे है| अगर 
हर समय को आप ध्यान मे रखेगे, जागरूक रहेगे, समता में रहेगे, अहिसा 
मे रहेगे तो आपका पण्डित मरण सही अयेगा, ओर वह सथारा विना दीप 
की ज्योत हे, विना दीये की वाती है। दीया है तो अघेरा रहता है टेकिन दीया 
नही है वहा तो केवल ज्योत दहे) तो हमारा सथारा है वह केवल ज्योत रहै, 
केवलज्ञान है, केवल प्रकाश पुज है, जिसके अन्दर कहीं भी दु ख, हन्द, क्लेश 
ओर अशान्ति नही है, इसलिए जो आज यह भ्रातिया फेला रहे हे कि सथारा 
सुसाइड हे, आत्महत्या हे, यह नासमञ् लोगो की बात हे. उन नासमञ् लोगो 
की बातो मे आप मतत आइये ! भगवान के कथन को आप गहराई से सोचने 
की, समने की कोशिश करिए । जव हम गहराई से वात को समञ्येगे तो 
हमारी आत्मा निर्मल हो जायेगी, हमारी आत्मा सही स्तर पर चली जायेगी । 
हमारी आत्मा मे शाति ओर समता फूटने लगेगी । जहा कभी भी वाहर का 
विमावे आता है, वहा जाकर दवाव आता हे, अशाति आती है ओर जहा बाहर 
का विमावे टूटने लगता है वहा शाति ओर समता फूटने लगती है । अत 
आत्म- हत्या एव सथारे के स्वरूप को समञ्ना जरूरी है । 


आत्महत्या जब कभी भी होती हे, वह आवेश मे होती है, वेहोशी मे 
होती हे, अज्ञानता मे होती है जवकि सथारा शान्त सतुलित अवस्था मे किया. 
लिया जाता हे । समने की शक्ति जागृत रहती है, ज्ञान दशा वनी रहती है | 
आत्महत्या करने वाला अपने शरीर मे आग लगाने तके जोश मे रहता है 
जयोही आग की लपटो मे वह दुलसने लगता है, तव वह चिल्ताता है, अपने 
आपको वचाने की कोशिश करता है पर तव वात उसके हाथ से निकल चुकी 
होती है, इसी तरह से जहर खाने वाला जोश-जोश मे जहर खा लेता है, फिर 
वचने की कोशिश करता है । अपने आप पर पछठताता भी हं । परन्तु किए का 
परिणाम तो भुगतना ही पडता है । उससे वचा नही जा सकता लेकिन सथारा 
ग्रहण करने वाले को पछताने की नौदत दही नही आती वयोकि वह सोच 
समकर लिया गया होता रै ] वह अपने आप को जीवन ओर मरण से अलग 
रखता हुआ स्व-स्वरूप मे रमण करता है! समता भाव की सायना जीवन 
आराधना के क्षणो मे जीता है, उसे अन्य शब्दो मे यो कह सकते है फि संथारा 
जीवन के लिए अगर ज्योति है तो आत्महत्या जीवन का अपेरा री नहीं घोर 
अधरा है। सथारा मोक्ष का द्वार है, तो आत्महत्या नरक का हार ह क्योकि 
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आत्महत्या जीवन के प्रति अतिकुण्ठा, घोर निराशा छा जाने पर ही होती २ 
जबकि सथारे मे किसी प्रकार की कोई आकाक्षा न जीवन के प्रति र से 
है ओर न मृत्यु के प्रति भी, जबकि ससार के अन्दर आत्महत्या करने वर 
को महापापी कहा गया है । सथारा करने वाले को नही ] आवश्यक र £ 
आत्महत्या ओर सथारे के अन्तर मे छिपे गहरे तथ्यो को समडने की] सथा 
से आत्म शक्ति निरन्तर जहा उद्घाटित होती है, तो आत्महत्या से वह आः 
होती चली जाती हे। महादुखो का उपार्जन हो जाता है जवकि राथारे म 
जन्म-जन्मान्तरो के दुखो का नाश होता चला जाता है। 


वन्धुओ । समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए म इस बात को अर 
लम्बा नही करके इतनी सी बात ओर बता दू कि जव भी हमारे अन्दर पिभा 
की बात अतीद, तो दिमाग भारी होने लगता है, खराव होने लगता र। 
लेकिन ज्यो-ज्यो विमाव का वजन, विषयो का वजन घटेगा, हमारी आलः 
हल्की होगी, त्यो-त्यो हमारी आत्मा मे सुख शाति फूटने लगेगी । रसि 
हमे अपना पर्युषण सही मायने मे मनाना है, ओर उसे उचित ठग रो अगर 
बढाना है, तो इस सत्य को आप अपने जीवन के साथ जोडिएर ओर यः 
समञिये कि उस दीये की बाती का प्रतिक्रमण करना है, हमे चिना सरे 
चलना है । उस विना सहारे चलने के लिए यह पर्युषण हमारी आत्मा के सा 
जडता हुआ हमारी आत्मा का कल्याण करने लग जायेगा । इसलिए पर्ष 
पर्व मे यह वाते बताई जाती ह| 

अब कल क्या आने वाली है, कल सवत्सरी आने वाली ६. फ 
आपकी भी जिन्दगी का रिजल्ट आने वाला हे। सात दिन पर्युपण मे अ 
क्या धर्म-ध्यान किया, क्या समज्ञा, उसकी समीक्षा की, परीक्षा का समयत 
आ रहा दै । इसलिए हम अपनी तैयारी वहुत अच्छे ठग से करे ओर वहुत अघः 
ढग से हम साधना मे, सयम मे उतरने की कोशिश करे। मन की ग्रथियाम 
उतरने की कोशिश करे ताकि वे विमोचित हो सके, तभी हम परम ध्यान पर 
णान्ति को प्राप्त कर सकते है। 

आज का विषय परमशान्ति का महाधाम-सथारा ओर पण्डित म 
था म अपनी बात कितनी समञ्ा पाया, यह मँ नहीं कह सकता । समय £ 
गया हे कोई नहीं सम्म पाया हो तो वह मुञरो पृछ सकता ह अर्पि 
वातो को अपने जीवन मे उतारने की कोथिश्च करेगे तो आपका < 
मगलावस्या को प्राप्त करेगा। ~ 
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विश्व युद्ध होने पर 
भारत काक्याहोगा ? 


प्रज्ञाशील उपासको, विश्व हितकर, सर्वज्ञ, सर्वदृष्टा, वीतराग देव प्रमु 
महावीर ने ससार की आत्माओ की आन्तरिक जिजीविषा को वतताने के लिए 
सकेत दिया कि - 

"सव्ये जीवा वि इच्छति, जीवि ण मरिज्जिड* (दश अ 6) अपना 
अपना जीवन सबको प्रिय हे। इसीलिए जिस किसी भव मे जिस किरी योनि 
मे, कोई भी आत्मा जी रही है, चाहे वह योनि कैरी भी क्यो न हो, वह आत्मा 
उस योनि को छोडना नही चाहती, वह उसी मे जीना चाहती है ¡ चाहे वह 
गन्दी नाली के कीडेके रूपमेदहीक्योन दहो, वह भी जीना चाहती हे! मरना 
नही चाहती, हर प्राणी को अपनी जिन्दगी प्रिय ह। किन्तु इस प्रिय जिन्दगी 
की रक्षा करने के लिए उसे क्या करना चाहिए । किन उपायो को आख्तियार 
करना चाहिए, इरा ओर अन्य प्राणियो का ध्यान जाना तो विशेष सभव नही 
है, लेकिन मानव जीवन को धारण कर चलने वाले सान का भी इस ओर 
ध्यान वहत कम जा पाता हे] वयोकि इसान ने अपने स्वार्थं के वशीमूत होकर 
यह सोच एव समञ्मकर निर्णय ते लियाहै कि मुस्े मेरी जिन्दगी प्रिय है। 
अपनी जिदगी की सुरक्षा करने के लिए चाहे मुदे अपने पास वाले की जिन्दगी 
की भी उपेक्षा करनी पडे या उसका शोषण अथवा हनने भी करना पडे तो 
कर दिया जाय, इस स्वार्थ परक सकुचित मानस के कारण वह अपने आप 
की रक्षाभी सही दग से नही कर पारा है, अपने आप पर हर समय खतरा 
महसूस करता रहता है, यह सव इस वैज्ञानिक बौद्धिक युग को सम्यक्तया 
न समने की देन हे । "आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु" की भावना को मूल विलाचिता 
भे इवने का परिणाम है 
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भगवान ऋषेमदेव से पहले जब आदिम कालीन युग था। जिस त्तमः 
योगलिक जिन्दगी जीते थे, उस समय मे उनकी यह अवस्था नही ४! ; 
लोग सग्रह की भावना एव कामना नहीं करते थेन दी वे सग्रह रस्ते धै) 
इसलिए कोड सघर्ष उनमे नहीं होता था वे अपनी जिन्दगी मे मस्त रहे ध। 
इसे इस रूप मे समञ्चे कि यौगलिक लोग खुद जीते थे ओर दूसरो को» 
जीने का अधिकार देते थे। किसी के भी जीने के अधिकार का हनन म 
होता था. न किया जाता था] इसलिए उस जिन्दगी के अन्दर शाति ब्रराप 
बनी हुड थी । लेकिन जेसे-जैसे कल्पवृक्ष ने फल देना वन्द किया अथवा कम 
कर दिया, तभी से उन लोगो मे सग्रह की भावना पेदा हुई किं आज तो 
खा लगा, कल क्या होगा ? इसी दृष्टि एव भावना को लक्ष्य मे रखकर एते 
का ओर आज का साथमे इका कर लिया जाय | लेकिनं इकट्वा करते पकः 
यह नही सोचा गया कि र्मने तो दोनो वक्त का साथ मे इकट्वा कर तिपः 
मगर मेरे बाद जो यौगलिक आएगा वह क्या करेगा ? वह खाये यानः 
खाये ? उसको मिते या नही मिले ? मुञ्चे मिल जाना चाहिए । यह धारणः 
उस समय पैदा हई । यह स्वार्थं का वीज उस समय पेदा हुआ कि मेरा पेट 
मरना चाहिए । इस बीज ने ही सघर्ष पेदा कर दिया | योगलिक ही यौगतिफ 
से लडने लग गया। शातिमय जीवन मे अशाति का प्रादुर्माव हो गया, स्मता 
के वीच मे विषमता का उद्‌मव हुआ ओर जिदगी के वीच मे दुर्माव एव दृरपय 
जागृत हुआ। उसका पहला कारण था स्वार्थ] 

स्वार्थ इन्सान मे एसा घुस गया कि उस स्वार्थ मे इन्सान ने इन्सान 
को मारना चालू कर दिया। इसान ही इंसान को मार रहा द । अपने स्या 
को पूरा करने के लिए. अपनी जिन्दगी की रक्षा करने के लिए जव हमं दृत 
की जिन्दगी के साथ खिलवाड करने के लिए तैयार है तो आप स्वव जर 
सोचिए कि दूसरा व्यक्ति भी अपनी जिन्दगी की सुरक्षा करने के लिए साम 
वाते के साथ क्या कुछ करने के लिए कटिवद्ध वन जायेगा ? यही काट 
है कि इसान ही इसान को जितना मारता रहा रै उतना कोई अन्य प्राणी नः 
मारता। दुनिया की कोई भी ताकत इसान को इतना नही मार रटी £ उ“ 
ज्यादा इसान ही इसान को मार रहा है, इसान ही इसान को खा रछा ६। 
म चाहता हू मेरी जिन्दगी रहनी चाहिए उस जिदगी के तिए्‌ म दसय, 
मारता हू ओर दूसरा भी यही चाहता है कि मेरी जिदगी रहनी वार्‌ ८ 
वह भी मारता ह] 
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इतिहास इस वात का गवाह ह कि इसान ने इसान को कितना मारा। 
मगवती सूत्र के अन्दर रथमूशल सग्राम, महाशिला कटक सम्राम वताया है 
जिसके अन्दर 1 करोड 80 लाख आदमी मारे गये! दो दिन के भयकर युद्ध 
मे करोडो आदमियो का मारा जाना विश्व युद्ध का भी रिका नहीं है । इतना 
भयकर युद्ध उस प्राचीन काल मे हूआ। क्योकि कोणिक ने अपने स्वार्थ के 
लिए निरपराध व्यक्तियो का हनन कर डाला, मेरे पास मेरा राज्य भी रहना 
चाहिए ओर भाईयो का मी रहना चाहिए । माई के पास हार ओर हाथी रहै, 
वे भी मेरे हो जाना चाहिए। यौगलिक के वीचमे जो स्वार्थ का वीज पडा 
वह छोटा सा था। उस स्वार्थं का विस्तार इतना वदढ गया कि पहले वातचीत 
की लडाई शुरू हुई उसके वाद हाथा पाई की रिथिति वनी, उसके वाद पत्थरो 
से फिर लकडियो का इस्तेमाल होने लगा। फिर वह लडाई वढते-वटते 
महावीर के समय इतनी जवर्दस्त फली कि इसान ने ही इसान को मारना 
चालू कर दिया । करोडो आदमी थोडे से स्वार्थ के पीछे घमासान हो गये। 
यह इस वात का साक्षी है कि इसान ने अपने अन्दर कितना स्वार्थ फेला लिया 
हे! यद्यपि इसान के पास बहुत बडा वरदान है, जो किसी भी योनि के पास 
नही हे । 84 लाख योनियो मे अगर किसी को वरदान है तो केवल इसान को 
है । देवताओं को भी यह वरदान प्राप्त नही है, तिर्यचो को भी यह वरदान नही 
मिला नारकी के नैरिए मी इस वरदान से वचित रहे, केवल मनुष्य ही उस 
वरदान का अधिकारी बना। मनुष्यमे ही एक मात्रे एेसी शक्ति है कि वह 
परमात्मा को पा सकता है, मोक्ष मे जा सकता है। इसके अलावा दुनिया मे 
एसी ताकत किसी भी योनि के पास नही जो परमात्मा वन सके । परमात्मा 
वन सकता है तो केवल मनुष्य ही वन सकता हे । वहुत वडा वरदान है यह । 
जेन शस्त्रो मे ही नही, जितने भी धर्मो के प्रमुख ग्रथ है उन्हे उठाकर देख 
तीजिए हर धर्म के प्रवर्तक ने यह वात दुहरायी है कि इसान ही सर्वश्रेष्ठ प्राणी 
है1 इतना बडा वरदान हमे प्राप्त हुआ, लेकिन हमने उस वरदान को न समञ्मकर 
अपने स्वार्थ के वशीमूत होकर एक दूसरे को मारना चालू कर दिया। 

संस्कृत मे एक वाक्य आता है कि “सुन्दोपसुन्द न्याय" सुद ओर 
उपसुन्द ये दो माई थे! यह न्याय की परिमाषा है! कहा जाता है- उन दोनो 
भाईयो ने भोलेनाथ की सेवा की ओर भोलेनाथ उनके ऊपर दहुत युध हो 
गये. उन्होने उनसे कहा- जाओ, मे तुम्हे वरदान देता हू ओर दुनिया मे तुम्द 
मारने वाला कोई दूसरा पैदा नही होगा, तुम अमर रहोगे ओर यदि तुम दुनिया 
मे मरोगे तो दोनो परस्पर लडोगे तो ही मरोगे। इसके अलादा दुनिया मे तुमरे 
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मारने वाला कोई दूसरा इसान नही होगा! यह वरदान मोतेनाय नै सुन्द ९५ 
उपुन्द माइयो को दे दिया { उन दोनो भाइयो ने देखा, वाह अव तो हम उमर 
हो गये, अव हमे दुनिया मे कौन मारने वाला है! जव आदमी भ इतनी चर 
ताकत आ जाय, अजेय बन जाय तव फिर कहना दही क्या ? यदि इस रद 
को पचाने की क्षमत्ता ओर इसके सदुपयोग की कला जीवन मे न सेतो द 

शक्ति दूसरो को परेशान करने, सत्रास पहुचाने तथा सहार करने के सपण 
मे आती हे! एसा ही हुञआ वे दोनो सुन्द ओर उपसुन्द भी अपने आपको निर्भय 
ओरं अजेय मानकर तथा जानकर अपराध करने तमे! कटी चोरिया कर दै 
कही मारकाट मचा देते, किसी के साथ छेडछाड कर देते, यह उनके पि 
मामूली वात हो गई, क्योकि दुनिया की कोई भी ताकत उनसे टकरा ग 
सकती थी! वे अजेय हो गये! उन्होने देण के भीतर भयकर पिप्तव मघः 
दिया. जहा भी जाते वहा बदमाशिया करते सारे लोग परेणान रो गये] अर 
तो ओर न्याय कहता है, वे देवलोक मे चते गये, स्वर्गलोक मे जाकर सन्ध" 
इन्द्र को परेलान करना चालू कर दिया ! क्योकि वरदान से वे अजेय चन नुः 
थे, अत उनको कोई मार तो सकता नरी, इन्द्र भी उनको नही मार सक, ८ 
भी परेशानी महसूस करने लेमे कि यह क्याहो गया? इन्दे गारेकेसे?य 
वुलेटप्रफ है कि देवताओं की ताकत भी काम नही करती) इन को ररा 
आशीर्वदि प्राप्त हआ हे कि कोई शक्ति उनके सामने काम करनातो दूर शिः 
भी नही सकती, इन्द्रे ने पता लगाया कि इनको एेसा आीर्वाद पिर 

दिया ? पता लगा कि मोतेनाथ ने दिया। इन्द्र भोतेनाय कं पास गये र 
हाथ जौोडकर निवेदन किया कि प्रमो । आपने इन दोनो मारयो कौ असय 
वनने रूप जो आशीर्वाद दिया वे इसके लायक ही नही ह] पे आप इ 
आशीर्वाद रूप शक्ति का कितना दुरुपयोग कर रहे ह ? घोर अनर्थ रो ग्। 
यह कार्य तो एेसा हे कि वदर को नग्न तलवार दे अग रल्लक मियुक्म 
हो | यह क्या कर दिया आपने > उन्होने कहा कि आषीर्वाद तो मैने द्य 
मै भीदुखीदहू पर अव व्या होगा ? आीर्याद तो आशीर्वाद टी ८। ई 
कहा-मगवन्‌, आपने आशीर्वाद किंस रूप मे प्रदान फिया 2 भोक्ता" 
कहा- कि तुम्हे कोई नही मार सकता यदि तुम मरोगे तौ आपसनम ददः 
ही मरोगे, एक दूसरे से मरोगे अन्य को तुरहे नही मार सकता । इन्द्र चव 

वाह । वाह । इस रूपमे दहेतवतो्मे सव काम कर तूगा, इरी ददः . 

जगह उस आशीर्वाद मे रखी हुई है तो फिर र्म अगि का सारा दय 
कर लूगा, इन्द्र ने मन ही मन विचार क्रिया कि अव मुह इक कि 


। 3 ^ 
, 
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करना हे । उपाय सोचते-सोचते एक उपाय उनके विनाश्च का मिल ही गया, 
इन्द्र स्वस्थान पर लौट आया 


आकर इन्द्र ने स्वर्गलोक मे जो देविया शी, उन देवियो का जो सुन्दर 
रूप था, उन एक-एक देवियो के रूप का एक तिल जितना-जितना अश 
सभी का निचोड निकाला, निकाल कर फिर उससे एक अप्सरा वनाई 
जिसका नाम रखा तिलोत्तमा । एेसी तिलोत्तमा कि स्वर्गलोक मे उससे सुन्दर 
कोई दूसरी देवी नही । एसी सुन्दर देवी उसने वनाई ओर उस देवी को 
मृत्युलोक के जगत्‌ मे उतार दिया, साथ ही यह सदेश देकर भेजा कि जिस 
उद्यान मे सुन्द ओर उपसुन्द दोनो घूमने आते हँ उस उद्यान मे तुम जाकर एसे 
स्थान पर रुकना कि उन दोनो की दृष्टि तुम पर पड जाय, जैसा निर्दे इन्द्र 
ने किया तदनुसार ही उसने कार्य किया! दोनो ही उद्यान मे पहुचे कि उनकी 
दृष्टि उस पर पडी सोचा कि इतनी सुन्दर देवी आज तक हमने कही नही 
देखी । उसे देखते ही उनके अतरग मे उसे पाने की इच्छा जागृत हुई । पररपर 
कहने लगे इसे तो अब हमे पाना चाहिए, बात-वात के आवेश मे अव वे “हमे” 
तो भूल गये ओर कहने लग गए कि इसको तो “मुज्ञ” पाना है ! "हम॑' भूतं 
ओर मुञ्च" पकड़ा उन्होने । सुन्द कहता हे कि अप्सरा को मेँ पाऊगा ओर 
उपसुद कहने लगा कि इस अप्सरा को मेँ पाऊगा | सुन्द उस अप्सरा के पास 
जाने लगा तो उपसुन्द कहता है कि तुम नही जा सकते, ओर उपसुन्द जाने 
लगा तो सुन्द कहता है कि तुम नही जा सकते] एक कहता दै कि यह मेरी 
है तो दूसरा कहता है कि यह मेरी है । वात बहुत गर्मा गहु, आवेश सीमा को 
लाघ गया, दोनो अपने आप को अजय समञ्म रहे थे। 

स्ववल के बलोन्माद मे परस्पर उन्होने कहा कि इसको तो वाद मे 
पायेगे, पहले अपनी शक्ति अजमाले जो शक्तिशाली होगा व्ह इसको 
पायेमा। वस फिर वया था, तिलोत्तमा एक तरफ खडी हो गई ओर रुद ओर 
उपसुन्द परस्पर भिड गये ओर इतने जबरदस्त मिडे किं दोनो के दोनो खत्म 
हो गये ओर तिलोत्तमा खडी की खडी रह गई । इसे कहते है सुन्दोपसुन्द 
न्याय । यानी व्यक्ति जव स्वार्थ मे आकर मँ-मे की वात करता, हम सं 
हटकर मुद्ध पर आने लगता है ओर ज्योही इसान के दिमाग मेर्म-मे की वात 
घुसी कि गडा पैदा हो गया। देखिए उन सुन्द ओर उपसुन्द को कितना 
वडा वरदान मिला था, उसको भी अपने स्वार्थ के व्ीमूत होकर खो दिया | 
वैसे ही इसान को कोड सामान्य वरदान नही मिला है । अर्हन्त भगवान ने यदह 
उद्घोष किया, वरदान दिया है कि इसान मे एसी शक्ति है जो परमात्मा को 
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प्राप्त कर सकती है! लेकिन उस परमात्मा को पाने के लिए उसे "आल 
सर्वमूतेषु” की भावना ससार की समस्त आत्माओ के साथ कायम रसरः 
होगी. उसको वह भूल गया है ओर स्वार्थं के वशीमूत होकर अपने आप २ 
पेट को मरने के लिए, अपने आप की इच्छा को पूर्णं करने के लिए वह दरार 
को मार रहा हे! मारना भी किसे ? अरे मानव मे इतना स्वार्थ आ गयारैि 
आज के युग मे भाई ही अपने स्वार्थं के लिए अपने भाई को मार रहा रै, पाप- 
बेटे से लड रहा है । कोर्ट केस चल रहा है } पता नही क्या-क्या इस दुनिया 
मे हो रहा हे । पति-पत्नी सम्पत्ति के नाम पर गड रहै है । यह सारी राम्पति 
यह सारी दौलत, यह सारी जायदाद यहीं रह जाने वाली रै ¡ उरे, तिता 
वहीं की वहीं खडी रह गई, सुन्द ओर उपसुन्द मारे गये। वैसे रही दुनिया पे 
जो बड़े-बड़े महारथी पेदा हुए. बडे-वडे पराक्रमी राजा महाराज पैदा ए स 
लड, जमीन की खातिर लड, दौलत के खातिर लड! किसने दौलत प्राप्त की, 
किसने जमीन प्राप्त की ? वेह सारी जमीन, सारी दोतत यही रह गई, दुभिया 
मे भयकर युद्ध मचने लगे ओर आज के इस आधुनिक युग के अन्दर तो युद 
की सख्या ओर वड गई । आज के युद्ध बन्दूको से नही होते, आज कं यु 
पिस्तौलो से नरी होते, तोप ओर अणुवमो से होते है। 

भगवती सूत्र के अन्दर परमाणुओं की व्याख्या मिलती रै कि परमाणु 
मे आचित्य शक्ति रही हई है। भगवान महावीर ने दो वाते की शी 
परमाणु सृजनात्मक काम भी करता हे ओर परमाणु विच्वसात्मक काम भी कर 
सकता है! दो वाते शास्त्रो मे आती है कि परमाणु से मानव का उद्धार भ 
कियाजा सकतादहे, तौ परमाणुं से मानव का विनाश भी किया जी सकता 
है। तेकिन आज के वैज्ञानिकोने दोनोमे से एक वात पकड ती 
परमाणुओ से मानव का विनाश कैसे किया जा सकता रै ? अधिक रा 
अधिक मानव कैसे परमाणु वम से मारे जा सकते है ? किस तरीके से इन 
घात की जा सकती है । इस ओर आज के वैज्ञानिको का ध्यान पिस ८ 
पर लगा हुआ है! आपको मालूम होमा पानी को गर्म करने के लिए कि 
डिग्री हीट चाहिए, सौ डिग्री हीट कं अन्दर पानी भाप वन जाता ६। 10 
दिग्री हीट लगने पर लोहा भी पिघलने लमता है ओर पच्वीस रौ गरी 
लग जाय तो लोहा भाप वन जातता दै, लोहा आका मँ उठने लगता ट 
वैलानिको ने जो हाद्धोजन वम वनाया है उस हाइट्रोजन यम की गर्मी 
करोड डिग्री है! उस हाइट्टोजन वम की ताकत 45 दजार यर्गगीत शगः 
जमीन को खत्म करने की है। एसे हाइद्रौजन वम इस दुनिया ठ अ 
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पचास हजार से भी ज्यादा है। यही नहीं आज जो दुनिया दै, एेसी सात 
दुनिया इकट्धी हो जाय तो उसे समाप्त करने की ताकत रखते है । हाडट्धोजन 
वम तो मामूली बम हे, इसके बाद तो वैज्ञानिको ने न्यूद्रोन वम, मेगाटन इम्डे 
आदि भयकर अणुवमो का निर्माण किया है, जिन अणु वमो ने देश को 
प्रलयकारी कगार पर खडा कर दिया है। 


आज के इस आधुनिक विज्ञान के युग मे विनाशकारी ही नही 
महाविनाश की, अस्त्र शस्त्रो के निर्माण की होड सी लग गयी है। इस युग 
म छोटे से छोटा अपने को अपराजित बनाने के लिए नित नये तकनीक का 
आश्रय लेकर अधिकाधिक मारक शस्त्रास्त्रो का निर्माण कर रहा है | वह यह 
चाहता ही नही, बल्कि उसके योग्य कोशिश भी जारी रखता है! साथ ही अपने 
देश की वस्तुओ का निर्यात कर वह दूसरे देश से शस्त्रो का आयात करता है । 


इसका कारण यह हे कि हर एक देश मे शस्त्रो की होड से भय व्याप्त 
है। उस भय से उमरने के लिए वह भयकर साधन रूप शस्त्रो को सग्रहित 
करने मे लगा हुआ है| यही कारण हे कि हर देश मे विनाशकारी शस्त्रो का 
प्रमाव बढता चला जा रहा है ओर यह पशु-पक्षियो को मारने के लिए नहीं 
बल्कि इसानो को मारने के लिए बनाए जा रहे है । मेरा देश बटे ओर दूसरो 
का नाम नही आए. यह धारणा एक खतरनाक रूप धारण कर रहीरहेै, 
विनाशकारी विकट स्थितिया पैदा कर रही है | हिरोशिमा ओर नागाशाकी का 
युद्ध, जिसमे एक युद्ध मे 65150 आदमी मारे गये! इसके अतिरिक्त 36452 
आदमी अपग हो गए। यह सिर्फ अपनी अहम्‌ की तुष्टि के लिए अपनी 
भावनाओं को पूरा करने के लिए अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए हुआ है। 
दूसरे विश्वयुद्ध के अन्दर 2 करोड 70 लाख लोग मरे ओर ुटपुट युद्धो मे 
25 करोड मरे। 61 देशो मे परस्पर युद्ध हुआ। उसके वाद अभी वहुराषट्रीय 
सेना ओर इराक का युद्ध स्वार्थ पूर्ति का परिचायक है। यह व्यो हो रहा 
है ? इसलिए कि हमारे अन्दर स्वार्थ घर कर गया है । किसी व्यक्ति के अन्दर 
स्वार्थ की भावना काम करने से, महासग्राम होने लगता है तिल-तिल पैदा 
होते तिलोत्तमा पैदा हो गई । वैसे ही व्यक्ति-व्यक्ति मे स्वार्थं पैदा होते-होते 
खतरनाक महास्वार्थं पेदा हो गया, जो मानवीय सस्कृति को निरन्तर खा रहा है। 

बोटुलिज्म जहर का एक ग्राम एक करोड आदमियो का मारने की 
नमता रखता हे । यहा तक बताया जाता है कि अशुद्ध वोदुलिज्म जहर का 
1^4 ग्राम 7 अरद आदमियो को मारने की क्षमता रखता है! एसी-एे्ती 
मयानके ताकते विश्व मे विनाश पैदा करने की क्षमता रखती है ! किसी देश 
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के कसं मारा जाय, यह मावनाए इंसानो के दित मे पेदाद्ोरहीरै। 
न्यद्रोन वम के अविष्कारक सेमुअल कोहन ने एक भविष्यवाणी ख : 
कि 1985 से 1999 के बीच तीसरा विश्वयुद्ध होने की समावना रै। रमः 
यह मी बताया कि भारत ओर पाकिस्तान लडेगे, अरव ओर चीन तमे ॐ 
रूस एवं अमेरिका व्रेक से लडायेगे। एसी स्थिति की घोषणा सेम्युअत रोर” 
ने की| वे बाते सच निकले या न निकले इसका कोई महत्व नही रै! र~ 
हिन्दुस्तान पाकिस्तान का अघोषित युद्ध विश्व को फिर विर्व युद्ध फे कग 
पर ला रहा था। तेकिन फिलहाल तो विश्वयुद्ध की अगि शात हो गई ?। 
कब भडक जाय कुछ कहा नही जा सकता है! क्योकि दोनो देशो के दितो ? 
तो आक्रामकता की चिनमारिया उठ रही है! इस भयानक स्थिति को ेरते ए 
हमे क्या करना चाहिए यह हमे सोचना है । एसे समय मे हमारा पया उत्तरदाधिप 
होता हे ओर उसका निर्वाह केसे हमे करना चाहिए ? हर व्यवित्त अपनी धार 
की फिस रूपमे लेकर चले कि जिससे इस प्रलयकर,८मयकर ्थिति रो 
कोड अपने आप को उवार सके ओर हम भी अपने आपको वचा सके 
भारत के अदर कितनी भी प्रलयकारी स्थिति क्योन रहो परे वत्य 
ताकत इस भारतं को तहस-नहस करने, मारने कं लिए लग जायतोभीयः 
निश्चित है कि भारत सम्पूर्ण रुप से खत्म नही होगा ओर न नास कोप्राप 
हो सकेगा! सारी दुनिया के अणुवम भी यहा आकर पड जायततो भी भाद 
का अरितत्व विलय को प्राप्त नही हो सकता। 
आप कह सकते है कि क्या आप सर्वज्ञ हो गएरै? मै सर्वज्लतौ नौ 
हो गया लेकिन सर्वज्ञो की वात जरूर कहता हू । मगवान गहावीर र पृः 
गया कि-भगवन्‌ 1 आपका शासन कितने हजार वर्पो तक चतेगा ? उन््ः 
कहा कि यह शासन 21 हजार वर्पो तक चलेगा, अर्थात्‌ मेरे साधु-श्रापकं 21 
हजार वर्पो तक वरावर रहेगे। तो महावीर की भाषा क्या अटी ठः 
जायेगी ? क्या भगवान महावीर नै असत्य कहा ? भगवान महावीर ने ए. 
कि दुनिया की कोई भी ताकत इसे पूरी तरह खत्म नी कर सक्र । ॐ 
उसके पीठे क्या रहस्य छिपा है ? यह क्यो नही खत्म होगा ? भारत कं १५ 
इतनी वडी कौनसी ताकत है ? जिसके कारण यह बात कटी गई? 
दुनिया की सारी ताकत लग जाय तो भी मारत कौ खलम नरह कर र, 
भगवान महावीर की इस वातं के पीठे कोई न कौड ताकत जरूर ₹<' ८। 
भगवती सूत्र मे एक वात ओर आई है । जव चमरेनद्र अपनी रा ' 
चमरचचा की राजसमा मे थे! उस समय उसने अपने अवपिद्रन स. 
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देव लोक के इन्द्र को अपने ऊपर वैठे देखा | देखकर वह विचार करने लमा 
कि यह कोन हे ? अपनी मौत को निमत्रण देने वाला मेरे ऊपर कोई इन्द्र नरी 
हो सकता। ममे इन्द्र से वडा हू। उसने अन्य देवी देवताओ से कहा- कि मं 
इसको मारकर रहूगा, केसे मारू ? उसने अवधिज्ञान का प्रयोग करके देखा 
इस समय प्रभु महावीर कहा है ? ज्ञान से जाना कि तीर्थश प्रमु महावीर 
जम्ृद्रीप के सुसुमारपुर नगर के बाहर अशोक वन खण्ड के अशोक वृक्ष के 
नीचे एक रात्रि की महाप्रतिमा धारण कर ध्यान साघना मे निमग्न वने हए थे, 
उस समय प्रभु छट-छद् तप की आराघना कर रहे थे ओर साघना काल का 
यह ग्यारहवा वर्ष थां] वह सीघा देवलोक से चला ओर भगवान महावीर के 
पास आया। भगवान महावीर तो ध्यान मे खड थे उसने कहा कि हे । 
देवाधि देव । भँ आपके सान्निध्य से देवराज शक्र के पास जाता हू! इतना 
कहकर वह ऊपर गया देवराज शक्र के पास ओर अपशब्द वोलने लगा। 
देवराज ने सोचा कि इसमे इतनी ताकत कैसे आई, केन्द्र ने उसको मारने 
के लिए वज छोडा। वजर बहुत ताकतवर था, जिसका विरोध चमरेन्द्र के पारा 
नही था। चमरेन्द्र घबराया, वह घवराकर नीचे मुह करके भागने तगा। सोचा 
अव अगर मेरा बचाव हो सकता हे तो अरिहत की शरण मे ही, एसा विचार 
कर चमरेन्द्र ने तेजी से दौड लगाई । आगे चमरेन्द्र पीछे वज उसको मारने के 
तिए दौड रहा था। 

यह चमरेन्द्र ऊपर केसे आ गया। चमरेन्द्र की तो इतनी ताकत नही 
कि वह ऊपर आ सके । जरूर इसने किसी न किसी तीर्थकर का सान्निध्य 
लिया हे, तभी इसके पास ताकत आई है । जव शक्रेन्द्र ने ध्यान लगाया तो 
मालूम हुआ कि यह तो तीर्थेश प्रमु महावीर के सान्निध्य से आया हं | करी 
अनर्थ न हो जाय । आगे-आगे चमरेन्द्र ओर पीछे वज भाग रहा हे ओर उसके 
पीछे देवराज इन्द्र घवराये भाग रहे हैँ । वह जहा अशोक वनखण्ड था, जहा 
महावीर ध्यान मे खड थे वहा चमरेन्द्र पहुचा | उसने छोटा रूप वनाया ओर 
महावीर के पैरो मे घुसकर वैठ गया ओर सोचा कि अव मुञ्धे कोड नही मार 
सकता। वज भी चमरेन्द्र के पीछे-पीठे आ रहा था उसको मारने कं तिए। 
एकरन्द्र अति तीव्र गति से दोडे। प्रभु महावीर के पैर से 4 अगुल दूर रहते-रहत 
व को शक्रन्द्र ने पकड लिया। इन्द्र वोते कि हे मगवन्‌ । मुञञे यह नदी 
मालूम था कि चमरेन्द्र आपकी शरण मे आया हे । यदि मूसे पहले मातून होता 
तो भै वज नही छोडता। मे आप से क्षमा चाहता हू ओर चमरेन्द्र को अनयदान 
देता हू। चमरेन्द्र क्च गया। यह कहानी, कहानी नही है । यह विदेचना 
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मगवती सूत्र मे वर्णित हे। 


आगे बताया गया है कि महावीर के सान्निध्य से उन्हे अभय प्रात छ 
गया | उनके दर्शन किये, उनके साधनाशील जीवन से चमरेन्द्र मे इतनी तारः 
आ गईं कि वह इन्द्र के पास पहुंच गया। शास्त्रकार कहते है फि "आतत 
शक्ति साधना की ताकत दुनियां मे सवसे वडी सर्वश्रेष्ठ शक्ति रै केरत 
साधना ही एक एसी ताकत है जिसके सामने दुनियां की ताकत हार जाप 
हे, साधना की ताकत विजय पाती हे। संकल्पबद्ध अहिसामय पावन पिर 
की ताकत जीत जाती हे} जिस व्यक्ति के विचार ताकतवर हो, वह अरिगा 
कं आमामडल से दूसरे को परास्त कर सकता है । आज के वैज्ञानिको ने इर 
बातत को स्वीकार कर लिया है, उन्होने एेसे अनेक प्रयोग अपनी प्रयोग- 
शालाओ मे गृहीत कर लिये हेै। 


शब्दो ओर भावो मे गहरा सम्बन्ध हे । जो बाहरी वस्तुओ को आश्वर्यं 
जनक ठग से प्रमाविते करता हे । फ़्रास की मेडम फिनलाग आश्चर्यजनक ठम 
से प्रभावित करती है। फ़रासं की मेडम फितेलांग के विषय मेँ पढागयामि 
उसने एसा एक प्रयोग किया जिसमे चाक के एक दटुकडे को वाघकर उरपे 
साथ विजली के दो तारो को जौड दिया। सामने काला बो लगा पिया 
इसके बाद वह अपने प्रेमी का चिन्तन करती हई कुछ गाने तमी । गाने ठे 
वाद जव उसने वोड की ओर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि चाक को टुकडा 
घूमा ओर उस वो पर उसके प्रेमी का रेखाचित्र बन गया | उसके बाद तो 
फिलेलाग ने अनेक प्रयोग किये। पेरिस मे एकं महाविद्यालय मे इरी ठग सै 
एक छात्र से भैरवाष्टक गवाया तो देखा भैरु जी की मूर्ति बोई पर यन गई। 
शब्दो का भावो के साथ गहरा सम्बन्ध दुनिया के सामने प्रमाणित हो गया 

यही नहीं मन का प्रमाव तो अचिन्त्य है। जैन दर्शनमेतो कहा गय 
है -” मन एवमनुष्याणा कारण वघ मोक्षयो" मन ही मनु्यो के सिए बव मौर 
का कारण है। लोगो की मले एसी सोच रही है कि मन मे कुठ भी सोये किरी 
को मालूम नहीं चलता, पर अव साइस इसे भी पकडने लगती ह । मन र 
बहुत वडी ताकत स्वीकार की गई है। यूरोप के चैकोस्लोवाफिया देश £ 
राजयानी प्राह मे वेतिस्लाव काफका नाम के व्यक्ति ने अपने मन ओर द 
को एकाग्र करके यूरोप के सैकडो वैज्ञानिको के सामने यह प्रयोग फ 
दिखाया कि वृक्ष पर बैठे सैकडो पदी उत्की दृष्टि के सामने आग 
घडायड नीचे गिर गए खतम हो गए! वैज्ञानिको को मानना पदर ४ 
वेतिस्लाव की प्राण ऊर्जा ने पलियां की प्राण ऊर्जा खींचकर नीये निरा दिय। 
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मन से प्राण ऊर्जा खीचने का यह आश्चर्यजनक प्रयोग सामने आया। 


अर कट्वी मे एक व्यक्ति हुआ है, यूरीगेलर जिसने अपने मन को 
एकाग्र करके घडी की सुरं घुमादी चम्मच तोड दिया। विना किसी हाथ 
लगाए जड मूर्ति को अपने के पर विठा दिया। यह सव घटनाए मन की 
शक्ति को प्रमाणित करती है । अब वह समय भी दूर नहीं कि जव एटमवम 
के वाद लोग मन से युद्ध करने लगेगे। मन से ही सोचकर सामने वाले शत्र 
को मार दिया जाएगा । अब सोचने वाली वात यह है कि जिस मन से इतने 
सहारक हिसक प्रयोग हो सकते है तो क्या उसी मनसे रक्षक के रूपमे 
अहिसक प्रयोग नही हो सकते ? शक्ति तो वही है उसे दोनो रूपो मे काम 
ली जा सकती । यदि मन ओर वचन से अहिसा की रक्षा की सोच ओर आवाज 
पेदाकीजायतो रक्षा का बहुत बडा काम हो सकता दहै, बल्कि हो रहा है। 

इस देश मे जितने त्यागी, योगी, महायोगी आत्माए ह जो पूरी तरह 
अषहिसा का पालन करती है, उतनी विश्व के किसी भी देश मे नहीं है । जितने 
प्रमु की प्रार्थना करने वाले इस देश मे हें शायद ओर किसी देश मे नहीं 
जितने शाकाहारी लोग इस देश मे, उतने किसी देश मे नही | जरा सोचिये 
करोडो लोग जब प्रमु की भक्ति के साथ विशुद्ध मन से समी जीवो की रक्षा 
की कामना करते है तो उनके मन एव वचन से निकलने वाली रक्षात्मक तरगे 
इस पूरे देश की रक्षा करने वाली नही होगी ? अवश्य होमी। भारत का यह 
एक एसा सशक्त आमामडल होगा जो विश्व की सगठित्त विनाशक शक्ति का 
प्रतिरोधक करने मे भी समर्थ हो जाएगा । जिस दिन मन से युद्ध होने लगेगा। 
उस दिन मन से रक्षात्मक भाव होने से विश्व युद्ध होने पर भी भारत कमी 
भी सपूर्णत्त खतम नही होगा। 

यद्यपि भारत का यह अहिसक आमामडल पूरे विश्व मे सचार करता 
हे। पर वहा इसे केच करने वाले अहिसक व्यक्ति नरी होने से वहा इतना 
प्रमावी नहीं बनता। जिस प्रकार लन्दन से ्रोडकास्टिग की तरगे यहा पर भी 
आती पर यदि हमारा रेडियो ओन नही हो तो वह तरगे, हमारे काम की नरी 
रहती । इसी प्रकार अहिसक तरगे विदेशो मे भी जाती है, पर उन मासाहारियो 
का भावात्मक रेडियो अनि न होने से वह प्रमावी नही वन पाती। जदकि 
मारत मे तो अहिसा त्याग की तरगे चौवीसो घटे प्रोडक्ट निर्मित हो रही है] 
जो निश्चय ही इस देश की रक्षा करने का सामर्थ्यं रखती है । 

जैन साघु तो पूर्णं रूप से अहिसा, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य अर 
अपरिग्रह के सिद्धान्तो के साय चलने वाला होता ह॑। एेसे सादुकातो पूरे 
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विश्व मे कोड विकल्प नही मिलेगा! एसे लोगो के अहिसक आभाग रै 
देश की रक्षा अवश्य होगी । आपने सुना होगा कि ज्बू्ीप प्रसि भे ए; 
वात आती है कि लवण समुद्र मे ज्वारा भाटा आता है, उसका पानी सः 
जम्बूदीप मे आ जाय तो इस जम्बूीप मे प्रलय मच सकता रै । वह पयो म 
आता, यह बात भगवान से गौतम स्वामी ने पष्ठी । भगवान ने कटा फि ~ ईरा 
जम्बृद्ीप मे बहुत से साघु-साध्वी, श्रावक~-श्राविकाए है, अहिसारि परवरः 
गुणो की साधना, पालन कर रहे हें । धर्म का शुद्ध आचरण कर रे दै। उन 
धर्ममय जीवन ओर आचरण का प्रमाव ही इस पानी को रोक रहा रै । राधि! 
इतनी ताकत रखने वाले साघु-साध्वी, श्रावक-श्राविकाए मारत देशभेरभः 
विद्यमान हैँ ओर रहेगे ! तब यह केसे खत्म हो सकता हे । प्रश्न रो सकता ४ 
फिर देश मे दुकड़-टुकड मे युद्ध हो रहा है उन युद्धो का कारण व्या ? 
उनका कारण यह है कि हमारे अन्दर धार्मिक भावना की कमीओआरलैरे 
हमारे अन्दर अहिसा की वृत्ति गौण वन रही रहै, सत्य की कमी आरीषै, 
त्याग भावना की कमीओरहीहै। आज देशम हिसा फेल ररी टै, र 
फलता जा रहा हे, जिससे मयकर विनाश की स्थिति पेदाोररीरै, इर 
वात को समञ्जना होगा कि हम अधिक से अधिक ध्यान करे, हग पर्युपण पः 
कं अवसर पर तप करे, इस पर्व पर यह वात स्पष्ट की जती ६ फिरग 
अधिक से अधिक घर्म घ्यान करे, इतनी अधिक तप की सायनां करे, समः 
की साघना करे जिससे वह आमामण्डल मजबूत हो जाय, जिसे कोई भी न" 
तोड सके । आपने सुना होगा कि द्वारका नगरी 9 योजन चौरी ओर्‌ 12 योजः 
लम्बी थी, अर्थात्‌ 36 कोस चौडी ओर 48 कोस लम्बी द्वारका नगरी थी, एक 
योजन चार कोस का कहा गया है| 

इतनी वडी द्वारिका नगरी के लिए भगवान ने भी कृष्ण को कटा रि 
हे कृष्ण । जव तक इस द्वारका नगरी मे एक भी व्यक्ति आयन्ितं फर 
रहेगा उस नगरी को देवता की ताकत भी नहीं जता सकेगी ओर यट ८ 
भी | जव तक द्वारका नगरी मे एक भी आयम्बित चतता रद्य देवा दी +: 
ताकत नही रही कि वह उस द्वारिका नगरी को जला सकं । तेफिन वरत {^ 
के वाद महीनो के वाद लोगो ने सोचा किं अव देवता कुठ गही करर 
है ¦ उन्होने सोचा व्ह आयम्बिल कर लिये। एेसा भरोसा जटा यताम 
दोप ही होता हे। डस चक्कर मे एक दिन एसा आया जय परी हारिका क 
मै एक भी व्यक्ति ने आयम्विल नही किया ओर देवने उस नमय कत 
मस्म कर दिया, तो जव एक यवित पुरे नगरमे चत्ता रध्य तवे र : 


॥ ^ 
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की शक्ति नाकामयाव होती रही, विफल बनती रही ओर नगर की रक्षा होती 
रही | । । 
भ पूछता हू आपके परिवार मे एक आयविल होता रहे तो क्या आपके 
प्ररिवार को आप अनिष्ट आक्रमणो से नही वचा सकते ? हा, आप जरूर वचा 
सकते हं । मेरी माताए कहती है, मेरा बेटा गया है विदेश मे, सुरक्षित है कि 
नही एदल मे आ रहा है, कहीं द्रेन का एक्सीडेण्ट तो नर्ही दहो गया? प्लेन 
मे आ रहा है कही प्लेन नीचे तो नही गिर जाएगी ? पता नही क्या-क्या 
सोचते रहते हें ! उसके लिए देवी-देवताओ को मनाते हें भरू मवानियो को 
ध्याते रहते हें । पता नही क्या-क्या मानताए करते रहते हं । जव एक आयविल 
से पूर नगर की रक्षाहो जाती है, देवता भी नही मार सकते तो क्या आपके 
छोटे से परिवार की रक्षा नही हो सकती ? जरूर हो सकती हे | लेकिन हमारे 
मन मे श्रद्धा होनी चाहिए हमारे मन मे सकल्प होना चाहिए । हमारे अन्दर दृढ 
विश्वासं की मावना होनी चाहिए । तव जाकर हमारी रक्षा हो सकती हे। पर 
न हम आयम्बिल करना चाहते है, न तप करना चाहते हैँ । एेसे लोग वास्तव 
मे तपस्या का महत्त्व नही जानते । 

सारी दुनिया एक तरफ ओर तपस्या एक तरफ । तपस्या मे इतनी 
ताकत होती हे कि वह पूरी दुनियां को हिला दे, स्वर्गलोक के इन्द्र के आसन 
को कपायमान कर दे। तप करना कोई सहज नही है, एक टाईम मूखे रहने 
पर भी व्यक्ति घबराता है। मुह मे लार टपकने लगती है । सवत्सरी आने से 
पहले ही भूख लगने लग जाती है । लोग कहते हे, महाराज । जिस दिन भी 
सवत्सरी मनाते ह, जिस समय उपवास का नियम लेते है, उसी समय वल्कि 
उससे पहले ही भूख लगने लगती है | 

कई लोग कहते है कि वैसे तो 9 वजे से पहले नाश्ता नही करते ह, 
चाय नही पीते हें । लेकिन उपवास यदि कर लियातो6 क्जे ही भूख लग 
जाती हे, माथा दुखने लगत्ता है । यह साइकोर्लोजिक इफेक्ट है । इसलिए 
आप तप से इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैँ । बहुत मुश्किल साघना हे, पर 
जिस व्यक्ति ने तपस्या के बल पर शारीर पर, मन पर विजय प्राप्तं कर ती, 
वह परमात्मा के निकट होता चला जाता हे! इसलिए जनी भारत की रधा 
भे सवसे ज्यादा उत्तरदायित्व का निर्वहन करते है वयोकि इतनी वडी अहिसा 
की शक्ति, तपश्चर्या किसी भी धर्म मे नही मिलेगी, जितनी इस जैन धर्ममे हे। 

अगर देश की रक्षा करनी है, दे को विष्व युद्ध से कचाना है. विनाक्च 
से वचाना है, अधिक से अधिक धर्म साधना लानी है तो छोटे-छोटे तप दहुत 
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बडी स्थिति पैदा करते हे, व्यापक स्तर पर पैदा करते है। 

एकं बार आयुर्वेद के आचार्य के सामने एक वात आई उसमे स्ट 
कि एक रुपये की दवा एसी हो जो कि पूरे विश्व मे स्वारथ्य का सरग ए 
शाति फेल जाय। आयुर्वेद के आचार्य ने महायोगराज गुमर मगायी। उर? 
जलाया, जलने से उसके परमाणु वायुमंडल मे फैलना शुरु हुए उरः 
गंध फेलने लगी। आचार्य ने कहा- कि यह हवा जहां-जदां भी जाप 
वहा-वहां स्वास्थ्य का संचार करेगी एक रुपये की महा योगराज गुगरं रा 
प्रमावे वायुमडल में सर्वत्र फैल गई । मँ अकेला आयंबिल करू, अकेला सः 
करू तो दुनिया का कल्याण होगा ? नही } इसलिए भै कयो करु ? एसा मः 
सोचिये । अकेले अप पैसा कमाते है दुनिया नही कमाती रै, तो र्यो सोदे 
है, कि म अकेला क्यो कमाऊ, किसलिए कमा, लोग तो भूखे मर ररे १ ? 
अकेले समता फंलाएगे, अकेले तपस्या करेगे तो आपका वद्धार एेगा सो 
होगा, लेकिन उसकी तरगे जो वायुमण्डल मे प्रसारित होगी व जहा-जय ४ 
फेलेगी वहा-वहा शाति फलेगी, वहा-वहा अहिसा फलेगी, वहा-पा सयम 
फलेगा। जितनी अपि प्रभु की भक्ति करेगे साथ ही उसकी शब्दो म 
अभिव्यक्ति करेगे उतना असर उसका अधिकं फतेगा | 

मैने सुना है एक वार दो हजार सैनिक एक पुल के ऊपर जा रटे ध) 
आप जानते ह सैनिको को! सैनिको का कदम एक साथ उठता एक र 
पडता है । ेसा नहीं होता दै कि एक वैर कमी उठ रहा ओर दूरारा पैर कभ। 
सैनिक एक साथ पैर उठाते ई । एक साथ पैर नीचे रखते ई । हुआ क्या 
दो हजार सैनिक चल रहे थे पुल के ऊपर] पदचाप की आवाज आ रस श। 
उस आवाज से पुल टूट गया। इजीनिय्यो को कहा, पुल कैसे दृट गय। 
जिस पुल के छपर से हजारो टन की ट्रक माल लेकर गुजर जारी १, पसर 
वह पुल नहीं टूटा, किन्तु सैनिकों की पदचाप की आवाज रो टूट गया! १; 
इजीनियरो ने कहा कि ध्वनि तरगे इतनी ताकतवर हो गई कि राप्निश" + 
पुल उस पदचाप की ध्वनि को वर्दाश्ति न कर ध्वस्त हो गया। । 

वैज्ञानिर्को ने इस वात को एक स्वरसे एक मतरे मानतिया ५ ग 
आवाज से व्रिज (पुल) टट सकता है. महाविनाश हो सक्ता ६. ठव 
आवाज से महाविनाश रुक नहीं सकता 7 यदि महायिनाश हौ सका ९४ 
रक मी सकता है) अगर हमारी अदिसरा की आपाजं बुलन्द द, रम 
आचरण प्रबल हो, हमारी क्षमा सवत दो मैत्री की भावना रक्निय ट, ६ 
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महाविनाश को भी रोक सकते हँ, मयकर से मयकर युद्ध को टाल सकते है| 
लेकिन आज हम अपनी रक्षा करने के लिए दूसरो को मार रहे हैँ । मारते समय 
हम यह क्यो भूल जाते है, दूसरा भी आपको मारेगा। एक दूसरा एक दूसरे 
को मारने मे लगा है। हम अपने आप दही टकरा-टकरा कर खत्म हो रहे | 
“सुन्दोपसुन्द" का न्याय हमारे ऊपर लागू हो रहा है । तिलोत्तमा तो खडी ही 
रह गई । सब कुछ यही रहेगा, दौलत भी यही पडी रहेगी, जमीन जायदाद 
भी यही रह जायेगी कोई किसी भी इसान के साथ जाने वाली नही है। 
तेकिन इसान खुद इन वस्तुओ पदार्थो के लिए लडकर अपनी ताकत को 
खत्म कर रहा है । आप पर्युषण पर्व के इन दिनो मे तो विशेष रूप से अपनी 
आत्मा को ध्याने का प्रयास करेगे। जीवन मे राग ओर देष की भावना काम 
करती रहती है, छोटी-छोटी बातो मे लडाई हो जाती है । मूछे तनने लगती 
है, इसने एसा कैसे कह दिया । यह नीचा है, मेँ ऊचा हू, आदि-आदि | क्या 
गौतम स्वामी से ऊचा कोई इतनी वडी दुनिया मे है अमी ? गौतम स्वामी को 
मगवान महावीर ने कहा-आनन्द श्रावक सही है | उसने जो वात की वह 
सत्य कही हे ! उसको जो अवधिज्ञान प्राप्त हुआ है. वह सरी प्राप्त हुआ है। 
आनन्द श्रावक सच्चा है, तुम गलती पर हो, जाओ माफी मागकर आओ। 
गौतम गये, उसी वक्त गये । आनन्द के पास पहुचे ओर माफी मागी कहा कि 
आपने जो कहा जैसा कहा वह बिल्कुल सत्य है। म गलती पर था। इसी 
सरलता सहजता निरभिमानता आदि सद्गुणो के कारण उनको आगे जाकर 
केवल्यज्ञान हुआ । उस समय गौतम कह देते कि मै क्यो जाऊ, म नहीं 
जाऊगा। नहीं जाते तो उन्हे केवल्यज्ञान प्राप्त नहीं होता । क्योकि वह वृत्ति 
उनकी सबलशाली बन जाती । ग्रन्थि मजबूत हो जाती | फिर वह ग्रन्थि जेव 
तक नहीं खुलती तब तक केवलज्ञान होता ही नहीं । लेकिन गौतम स्वामी 
उसी वक्त गये ओर आनन्द श्रावक से क्षमा मागी। है हमारे मे इतनी ताकत ? 

अगर नौकर ने गलती कर दी तो हम उससे लड पडगे ओर यदि 
हमारी गलती हो गई तो हम नौकर से कभी माफी नही मागेगे। हमारी भावना 
पत्ता नही किस-किस रूप मे क्या-क्या कार्य कर रही है, एसी रिथित्ति मे हमे 
केसे होगा केवल ज्ञान ? केसे हम समतामाव मे रत रह सकेगे ? कंसे यह 
विर्व युद्ध टले ? विश्व युद्ध टले या न टले लेकिन हमारा स्वय का तो उद्धार 
होना चाहिये! आप एेसा वातावरण बनाये अपने परिवार का जिससे परिवार 
मे वाकूयुद्ध व वैर विरोध की भावना न जन्मे! मान लो युद्ध न टाल सके, देश 
कौ लडाई न टाल सके परन्तु परिवार की लडाई तो टाल सकते है । इत्तके 
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“निए आप आयविल के तप को अपनाए, तेते के अन्दर आधे रुससे ८ 
परिवार का गडा टल सकता हे! पारिवारिक अगरे से जो प्रदूषण चैर ६ 
रहा है जो दूसरे परिवारो को अप्रत्यक्ष रूप से खराव कर रहा र पे उरासे र 
जायेगे। जो घातक प्रदूषण जन-जन के विचारो का हो रहा द, उससे शः 
के अन्दर खतरनाक स्थिति पैदा हो रही रै । उस हानि से देस कौ वचने ¢ 
ताकेत हे, आप सव मे भी! उस त्ताकत से आप भी दूरारो को चया राते 8। 

एसे साघु आज भी है, जिनके सत्य, अहिसा, त्याग, तप के प्रभा ९ 
मारत देश का सरक्षण हो रहा है । यह मत सम्य तेना आप फि पे उसा समप 
थे ओर इस समय नही है तो महावीर की माषा श्ूटी सो जाय) तेग 
महावीर ने यह कहा-सायु इस समय है वैसे रही सायु 21 हजार वर्षतः 
न्यूनाधिक रूप मे रहेगे ओर वैसे साधु आज नही है तो क्या आज घर्मं सासन 
नही चलं रहा है > आज भी चल रहा है} क्योकि जैसे आचारयान, सीता 

प्रयान साघु भगवान महावीर के समय थे, उस प्रकार के साधु 21 जार 4 
तक चलेगे। वे अपनी ताकत का प्रयोग तभी करते ह जव कों म्ापिनाध 
की स्थिति पेदाहो रही हो। अत यह क्ाजा सकता कि भरति को कभ 
सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने की, खत्म करने की ताकत किसी मे न एे। 
इसलिए हम इस शक्ति को अधिक से अधिक जोडने की कोरि ६ 
अधिक से अधिक इस तरह की मावना को जगाने की कोशिश करे, भिरे 
विश्व की समस्याओं को टाला जा सके] 

कम से कम अव जन-जने, इस मगवानं महावीर का व्यव प्र" 
पहला सूत्र तो अपनालेजो “जीओ ओरजीनेदो' के रूपमे रै तेफिन आन 
आप जिस दुनिया मे जी रहे हे, उसमे दूसयो को जीने देना यानी? अमः 
आपकी दुकान के पास मे अन्य कोई दुकानदार वैठा है, उरकी कमाई पादः 
हो रही रहै तो आप क्या चाहेगे ! क्या उसके लिए सोचने लमेगे करौ भी दसः 
ऊपर इनकम टेक्स का छापा आ जाय, कंसे भी उसको ययव किराता 

यह भावना तो आपके मन मस्तिष्क मे पेदानहीदहोरहीरै) आपकर प 
मे कोई व्यक्ति वैठा हे उसके घर मे शाति दहे ओर अपने घरम अ्यापिष् 
आप क्या करते है, उसका घर नर्क जैसा कंसे यने ? कहा तक टै. अफ अ" 
“जीओ ओर जीने दो” की भावना >? इसको समङ्िये अप । अप मी ८ 
ओर दूसरो को भी जीने का अविकार दो। आप गुणी यानत, दूयत ^ 
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है तो उस्रकी प्रशंसा आप नहीं करगे, जल्दी से आदमी दुरे? ॐ 9" 
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निकातेगा ओर दुनिया कौ कहेगा कि तुम तो करते ह्या वर दम 
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वढिया है, लेकिन उसे पहचान पाना वहत कठिन है ! अच्छे-अच्छे उसे 
पहचानने मे धोखा खा जाते हें । मँ उसकी नश-नश को जानता हू. उसके 
पूरे के पूरे खानदान को जानता हू कि वह केसा है ? इस तरह वह हर प्रकार 
से उसके विपय मे, उसके चरित्र पर लाछन लगाने का प्रयास करेगा। 
शकास्पद स्थिति निर्मित करना चाहेगा वह भी इतनी सज्ज्नता के साथ कि 
उसके जीवन के प्रति भ्रामक वातावरण बन सके, न जाने कैसे-कंसे विचार 
उसके लिए प्रकट कर वैदेगा जिसकी कोई प्रामाणिकता भी नहो। नही 
उसका कोई अस्तित्व हो, इस ठंग का अनर्गल भ्रामक वातावरण वनता है ओर 
कहता रहता है कि वह तो इतना लचर है यानी उसके गुणो को आप जल्दी 
से कभी नही देखेगे । बहुत कम इसान एेसे हं जो किसी के गुण देखेगे, सुनेगे 
अगर वह आदमी मेरा नही है ओर उसके गुण मेरे सामने गिनाये जा रहे हं 
तो म कहूगा कि वह आदमी खराब है । यदि वह मेरा आदमी है तो वदमाश 
हेतो भी अच्छाहै, दुर्गुणीहैतो भी सद्गुणी है। मेरा आदमी नही दहे तो वह 
खराब हे चाहे वह सौ टच सोने की तरह खरा भी क्यो न हो ? क्या इसे कहते 
है साधना ? सत्य मे भी जो मेरा हे वह सच्चा है, मेरी वात सच्ची है, दुनिया 
की बात इूटी हे यह तो आज का ज्यादातर मानस हे । यह बात हमारे दिमाग 
मे घर की ह हे । यह पर्युषण की धारणा नही है । मेरा है वह ही सत्य नही 
हे, जो सत्य है वह मेरा है, यह भावना हमारे मे आनी चाहिए, सत्य को ग्रहण 
करने की सहज सरल वृत्ति जीवन मे आनी चाहिए । हमारे मे सत्य को ग्रहण 
करने की क्षमता नही, पात्रत्ता नही तो हम सत्य को कैसे ग्रहण करेगे ? तो 
फिर कैसे इतनी साधना, तपस्या हम कर सकते है । तुम कहते हो कि हमने 
इतनी साधना कर ली, इतने आयविल कर लिये क्या साधना कर ली ? क्या 
भूखे रहने से आयबिल हो गया। हमारे मन मे तो दूसरो को मारने की, खत्म 
करने की, गिराने की भावना है। शरीर को भूखा रखने से साधना नदी 
सघ सकती हे, मन मे भी आयविल करना होगा, मानसिक वृत्तियो को शुद्ध 
करना होगा, लोभ का आयंविल करना होगा, अहकार का आयविल करना 
होगा, क्रोध का आयविल करना होगा, अहकार ओर मोह का आययिल करना 
होगा तब कही जाकर हमारे अन्दर शाति आयेगी, जीवन मे सद्गुण पनपेगं | 


आज का विषय आपके सामने रखा गया कि क्या विष्व युद्ध मे भारत 
का विनाश होगा ? चाहे कितने भी विश्व युद्ध हो जाय, कितनी ताकत लग 
जायतो भी सम्पूर्ण रूप से मारत का विनाश कमी नही होगा! 21 हजार वर्ष 


लेकिम 


की स्थिति का यह आरा है इस आरे की समाप्ति तक कुछ नही होगा । ेकि 
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ध्याने से सुनिये जब तके इस भरत क्षेत्र के अन्दर एकं साधु. एक सः ८ 
श्रावकं ओर एक श्राविका भी नही रहेगी उस दिन मरत क्षेत्र को पनाया ए 
से कोड भी ताकत नहीं रोक सकेगी । फिर प्राकृतिक प्रकोप का प्रमु र 
चला जायेगा ओर यह सब कुछ खत्म हो जायेगा। फिर क्या होगा ? द° 
कि यहां पर कोई साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविका नहीं रहेगे इसत दी दृ 
से धर्म विलोप हो जायेगा, घर्म समाप्त हो जायेगा, धर्म काएक अश्मन 
रहेगा उस दिन इस भरत क्षेत्र को खत्म होने से कोई नही रोकं सकेगा, र 
कुछ खत्म हो जायेगा} बहुते मामूली-मामूली आदमी रह जयेगे। 

अव आप सोचिये धर्म का, समता का, अहिसा का कितना प्रभाय ९। 
इस प्रमाव को आज के वेज्ञानिको ने, मनोवैज्ञानिकों ने मान तिरि 
समत्ता होगी, अहिसा होगी तो हम दुनिया की रक्षा कर सक्ते | गर 
अग्रेजो कं शिकजे से कसे स्वतन्त्र बना, मुक्त वेना-अहिसा से। भरतः 
गाधी ने क्या किया, अहिस्ा को इस पूरे देश मे कढाया ओर प्रिरीश ररा 
को इस देश सरे मगा दिया। इतनी बडी ताकत हमारे पास टै, फिर 
पीठे हट रहे है ? क्यो नहीं हमारे मे धर्म का जोश अता, क्यो महीः 
अन्दर समता आती, ईर्ष्या की भावना क्यो नहीं छोड रहे रै ? स्वार्थकास 
बीज युगलिक काल के अन्त समय वपिते हुआ, आज वह महा वटवृ स! 
चुका है। उस वटयृक्ष के वीज को सम्पूर्णत्त नष्ट करने कं लिए हम अप! 
भावना ओर विचारे को नि स्पृह शुद्ध वनाने की कोशिश करे। जब ६ 
भावना नि स्पृह वनेगी तव कहीं जाकर वह वीज निकलेगा। आप कम रपम 
वह वीज अपने भीतर से तो निकाले] जिसने व्यक्ति के भीतर रो वर 
निकलेगा वह व्यक्ति सुखी हो जायेगा] 

एक कैदखाने के अन्दर हजार व्यक्ति वद ई, हजार व्यपति दुर ! 
लेकिन एक व्यक्ति को उस कंद से वाहर निकात दियातोकमरौकणय 
तो सुखी हो गया। वैसे ही संसार की समरतं आलाभो के अन्दर स्यः" £: 
है, समी स्वार्थ के कंद खाने के अन्दर वद रह तेफिन जिरा व्यि र, 
के कैदखाने से अपने आपको निकाल लिया वह रुसी हो गया, अगन ^ 
को उस सुख को पाने के लिए स्वार्थ के कंदखाने रो बर निकलना ५५ । 
स्वय जीओ ओर दूसरो को भी जीने का अविकार दौ, यह पटली र, । 
सो इससे आगे वढना चाहते ई वह यह समञ्लते किममी जी क 1 


पास जीने के अविकार नही रै उसे हम अपने अधिकार म से जने 


ॐ 
<+ ४ ५ 
१, 


्दे। यह दूसरी स्टेज है! पहती रटेज र जी ॐ जनि दा अर दस 
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है- तुम भी जीओ ओर जो जी रहं ह उन व्यव्तिर्यो के पास जीने के 
अधिकार नही ह ओर आपके पास ज्यादा ह. तो आप उन्हे अधिकार टीजिए। 
जो आपको देत्ता है आप भी उसको दीजिए । यह दूसरी स्टेज है ओर तीसरी 
स्टेज यह है कि जो आपको जीने का अधिकार नहीं देता ह लेकिन आपके 
पास जीने के अधिकार वहुत ज्यादा हैँ तो आप अधिकार नहीं देने वाते को 
भी आप अपने अधिकार मे से जीने का अधिकार दीजिए! यह तीसरी स्टेज 
दै, ओर चौथी स्टेज यह है कि आप दूसरयोँ को जीने के लिए, दूसरो को जीवन 
दान देने के लिए आप अपनी जिदगी का भी वलिदान दे दीजिए, अपनी 
जिन्दगी को भी कुर्वान कर दीजिए । इस चौथी स्टेज पर जो चला जाता है 
वह आदमी परमात्मा के निकट आने लगता है, वह आदमी आगे वदने लग 
जाता है। पर एेसे आदमी दुनिया मे वहुत कम हैँ जो दूसरो को जीने के लिए 
अपने अधिकार दे सकते है । 


एक वार मोरवी शहर मे वर्षा के कारण अत्यधिक पानी आ गया था। 
वाघ भी पूरा भर गया था, ओर पूरे गावमे पानी ही पानी हो गया था। उसके 
कुछ समय वाद जव हम वहा पहूुयै तो एक श्रावके ने मुञ्चे वताया कि आज 
से 7-8 महीने पहले यह वाध टूट गया, पूरा गाव पानी मे था ओर हजारो 
आदमी वेघर हो गए थे। उस समय एक आदमी अपने मकान मे वैठा था. वह 
आदमी देख रहा था कि पानी के अन्दर अनेक लोग वह रहे है । अनेक ओरते 
वच्ये वहे जा रहे है, कुछ मरे हुए जा रहे है लेकिन कुछ जिन्दे भी जा रहे 
है । उसके मकान की भी एक मजिल पानी मे थी, उसने क्या किया >? अपने 
मकान के रोये से एक डोरी वाधी ओर उस डोरी को अपनी पीठ से 
वाध लिया उस पानी के वहाव मे जो वच्चे, ओरते जिन्दा वहे जा रहे थे] 
उनको बचाने के लिए वह पानी मे कूद गया। वह कूदकर उन वहने वालो 
को पकड लेता ओर उस रस्सी के सहारे अपने मकान मे आ जाता! इस 
प्रकार उसने एक दौ नही बल्कि कई व्यक्तियो की जिन्दगी वचा ती | अनेक 
व्यक्तियो को पकड़कर अपने घर मे ले आया लेकिन वह एक वार पानी मे 
कूदा ओर कूदने के वाद एक व्यक्ति को अपने घर मे लाने की कोधिश् कर 
रहा था कि खीचा-खाची के अन्दर रस्सी का फदा टूट गया ओर दोनो ही 
दूष गए । उस व्यक्ति का आज तक पता नहीं! जिस व्यकित ने दूस्रो की 
जिन्दगी की रक्षा के लिए अपनी जिदगी कुर्दान कर दी रतने व्यक्ति कम है, 
हमारे अन्दर दूसरो को बचाने की ताकत होनी चाहिए] जयपुर मे भी एक 
जनी थे जिन्होने दूसरो के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। जयपुर के एवान 
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जिन्होने .जयपुर को वचाने के लिए अपनी कूर्बानि दीथी। चैत रह ५ 
हमारे मे भी पेदा होनी चाहिए हम सवके अन्दर एेरी भावना आएगी ट? 
यह पर्व मनाना सार्थक हो सकता है ] इसतिए मने माई ओर वनो से ;“ 
है हमं अधिक से अधिक तप ओर सयम की आराधना करके अपने जीर < 
सफल एवं सार्थक करते हए देश की रक्षा के अन्दर भी यथायोग्य २“ 
सहयोगं प्रदान करे! इस मावना के साथ मे अपने पिषय को यही परिराः + 
रहा हू} अस्तु 

ह| 


(०4) ------------------- 





[ााकाकाकाकणक -ी 
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सवत्सरी केसे सनाए 


प्रज्ञारील उपासको । ध्यान केन्द्रित करिये, आज आपको यहा से कुछ 
न कुछ ग्रहण करके जाना हे । इसलिए आप अपने विचारो को एकाग्र वनाइये, 
कानो को सजग करिये कि हमे आज कुष्ठ न कुष्ठ सुनना हे, कुछ न कुष्ठ 
समना हे, कुछ न कुछ सीखना है ओर यथा शक्ति जीवन को कुछ न कुछ 
वदलने का प्रयास करना है] इसके लिए मानस को सतर्क एव सावधान 
करना आवश्यक हे | 


श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने साधु जीवन स्वीकार करने के वाद 
चातुर्मास के 50 वे दिन इस सवत्सरी पर्व को मनाया था, ओर 70 दिन अवलेप 
रहे थ। भगवान महावीर ने चतुर्विध सघ को भी इस वात का निर्देश दिया 
है । वह निर्देश समवायाग सूत्र मे यथावत उल्लिखित हे कि “रमणे भगव 
महावीरे सवीसराइ मासे वडक्कते, सत्तरिएहि राइदिएहि सेसेहि वासावास 
पज्जोसेवेई [“ 


चतुर्विध सघ चातुर्मसि प्रारम से 50वे दिन संवत्सरी महापर्व की 
आराघना करे, उसे मनावे ओर बाद मे सत्तर दिन चातुर्मास के अवशेष रहने 
चाहिए । मगर आज के ज्योतिष विज्ञान ने इस परम्परा को, इस व्यवरथा को 
विश्रृखलित कर दिया हे । क्योकि जव 4 महिने की जगह 5 महिने का 
चातुर्मास आता हे, उस समय व्यवस्था विगडने लगती हे । यदि भादवा सुदी 
पचमी को सवत्सरी मनाने के आग्रह किया जाय तो, जव सावनदोदहौगे ठो 
वह सवत्सरी पचासवे दिन न होकर 80वे दिन आएमी ओर जव आसो दो 
हो तो मादवा सुदी पचमी को सवत्सरी मनाने पर पीठे 70 दिन की जग 
सो दिन क्च जाएेगे। एसी स्थिति मे कमी पहला नियम टूटेगा, तो की 
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दूसरा । इस प्रकार जव नियम भंग होते देखा, तव मूर्घन्य मुमिराजो भे रौ > 
से एक नियम तो सुरशित रह सके। इस दृष्टि से विचार किया फि घाः स 
भो महीना घटे, वटे पर सवत्सरी 50वे दिन ही मनाने का निर्णय लिया छिरः 
एक नियम सदा सुरक्षित रह सके | 


उदय अस्त तिथि के कारण भी कमी-कमी सवत्सशै एक रिग समै 
पीठे हो जाती है} किसी का यह मानना है कि सूर्योदय के समय सो ति 
हो उस उदय तिधि को मानकर सवत्सरी मनाई जाय, भते साम दः 
प्रतिक्रमण के समय छट आ जाय ओर कर्यो का मानना यह रकिः 
तिथि महत्त्वपूर्णं न होकर अस्त तिथि महत्वपूर्ण है } सूर्यास्त फे रामय उर 
पचमी आ जाती हेतो सूर्योदय के समय चाहे चौथ रही हो यदि सूर्यस्य 
समय पचमी आ रही हे, तो उसी दिन सवत्सरी मनाई जाय | क्योकि राप 
का प्रतिक्रमण ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण होता है। अत सूर्योदय फे समय अगर 
चौथ हो, शाम को पचमी लग जाय तो सवत्सरी उसी दिन मनाना उपः! 
है। साघुमागीं परम्परा की यही धारणा रै। चाहे सावन दोष, चारे भाद 
दोहो, चाहे आसोज दो दो! कोई भी महिना दो क्यो नर्ही रो, हमे सपत्सई 
50वे दिन मना लेनी चाहिए । तेकिन अलग-अलग समाज के, साम्प्रदाधि पे, 
सघ मान्य मूर्धन्य सतो एव श्रावक~श्राविकाओ के द्वारा सवद्रारी पीयष 
मनाई जाती है, तो कोई पाचम को मनाता रै! रस रिथति के कारणयै! 
समाज की बहुत बडी हसी होती है । लोग कते है इतना वडा सन सम्राज 
अपने आत्माराघना जीवन सायना के महत्वपूर्ण पर्व को भी एक पिन नह म 
पारहारै? 

जैन समाज को सवत्सरी के नामसेतोकमसेकमरपए्कष्सः 
चारिए। इस वात को ध्यान मे रखते हुए मोपालगढ कं अन्दर र 
इतिहासविद्‌ परम श्रद्धेय आचार्य श्री दस्तीमत जी महाराज ओर वित म 
विराजित समता पिमूति आचार्यं श्री नानालाल सी महाराज, जो >: 
समाज मेँ ख्याति प्राप्त ह । इन दो विद्वान साधनाशीत, मानी आवा : 
मित कर यह निर्णय लिया कि, अगर सम्पूर्ण जैन रामाज सवस ठ) ८ 
करना चाहता है ओर समाज की एकता के लिए अगर एक पिनि म 
मनाना चाहता है तो हम दोनो आचार्य तैयार है । जो तियि हमे वता 
चहि वह तिथि हमारी परम्परा की नर्हीरहीदटो, पंवम कीज श 
क्योन आ सायर? को्ईभीतिधिर्व्योन दो, उरा तियि कौ सदन 
तेगे। ठेसी आम समार्मे घोषणा की ओर उस घणा ठ अनुल्ण +1 
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प्रवर ने अपनी-अपनी परम्परा की तिथि समाज की एकता के लिए गोण कर 
के वता भी दिया। परा जेन समाज आचार्य श्री की इस वात को समदय ओर 
समञ्जकर अपनी-अपनी अतिधथियो को गौण कर सवत्सरी के लिए कोई नई 
तिथि निकाल दे तो यह जेन समाज की बहुत बडी उपलब्यि हो सकती हे | 
तेकिन आज हम सवत्सरी के नाम से एक नरहीदहोपारहेरहंतो हमारा 
क्षमापना पर्व मनाना केसे सार्थक हो सकता हे ? इसलिए हमे सवसे पहलते 
यह बाते समञ्चना चाहिए कि सवत्सरी को एक दिन मनाने मे गडवडी कटा 
हो रही है >? ओर क्यो गडबडी हो रही है ? अगर हम अपनी-अपनी तिधियो 
को गोण कर दे ओर जैन समाज की एकता के लिए हम किसी नई तिधि 
को मान ले तो हमारी सवत्सरी एक हो सकती है ¡ इसके लिए हमे अपने मन 
ओर मस्तिष्क को एक रखना है । ताकि सवत्सरी की एकता मे आने वाली 
वाधाए ओर दोष दूर हो सके । पहली वात मने आपको सिद्धात की समा 
दी है। 


अव दूसरी बात जो है वह यह है कि हमे सवत्सरी के रोज क्या करना 
चाहिए ? इस बात को हमे समञ्यना हे । हमने सवत्सरी की स्थिति को इस 
रूप मे समञ्ञ लिया है कि आज उपवास करना है! धर्म सथानक मे जाकर 
थोडी देर वैठ जाना, थोडा बहुत सुनना, ओर एक दूसरे से मिलकर चले जाना, 
यह सवत्सरी हे ? नही, सवत्सरी केवल जैन समाज काही पर्वं नही हे। 
महावीर ने जो वात कही है, वह सम्पूर्ण विश्व के लिए है, सारे विश्व के लिए 
सवत्सरी पर्वं हे इसको मनाने मे गृढ तथ्य छिपा है । गहरा विज्ञान रहा हुआ 
है! उस विज्ञान को अध्यात्म की गहराई मे उतरे विना अभिव्यक्त नहीं किया 
जा सकता, इस पर्व को मनाने वालो अध्यात्म प्रेमी साधके जहा अपने जीवन 
के अतरग रहस्यो को छूता है, वह वे विश्व स्तर पर अपनी भावना एव 
मानसिकता का विकास करने की ओर गतिशील वनते हे, जिनके सत्सानिध्य 
मे राग-दवेष, वैर विरोघ, घृणा, द्वेष प्रतिशोधादि भावो का कालुष्य धुलता चला 
जाता हे। इनका प्रमुत्व क्षीण होने की रिथति अथवा उपशरमनता को प्राप्त 
हो जाता हे! भव्य दिव्य अध्यात्म प्रघान वायुमडल वना रहता है अत इसे 
मनाना सवसे ज्यादा आवश्यक है, क्योकि सवत्सरी के माघ्यम से हम विश्य 
मे मैत्री भाव का प्रसारण करते है, फेल रहे मानसिक प्रदूषण जन्य वेर 
पिरोघ, अपने पराये के क्षुद्र घेरे को समाप्त करते हे जिससे सही वातादरण 
बनने लगता है । मन का मन से रिलेशन वनाते है ओर मन मे उठने वाते जिन 
पिचासे से परा वायुमण्डल प्रमावित हो रहा है ओर सारा का सारा वायु 
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मण्डल खराबे हो रहा है, उस दूषित वायुमण्डल को पिलुद्ध, सही बनेये र~ 
के लिए हमे सवत्सरी को मनाना सर्वाधिक ज्यादा आवश्यक र| श्ट 
खतरा जितना शोर प्रदूषण से हो रहा है उससे भी अधिक खतरा मानः 
प्रदूषण का हे। विचारो का प्रदूषण आज पूरे विश्व के अन्दर इना सः 
फल गया है कि आज छोटे से छोटे वच्चे के अन्दर सुसस्कार पैदा नलर 
पाते है, सही विचार नही आते है, गदे विचार आते है, गदी भावना जल्पी पैर; 
होती हे । क्योकि मानसिक प्रदूषण पूरे विश्व के अन्दर भारी सतर पर प; 
हुआ है ओर फलता चता जा रहा दै । इस संवत्सरी के रोज एम उरा मानि 
प्रदूषण का त्याग करने के लिए, मन का मन से सम्बन्ध जोडमे के तिए अप 
भावना को समतामय बनाते है, क्षमामय बनाते है, जिससे की मानसिक प्र 
समाप्त हो। जिस मानसिक प्रदूषण से देश की रिथित्ति निरमार रामाः 
वनत्ती चली जा रही है. उस्न खतरनाक र्थिति को टालने के विए सपय 
के रोज हम अपने मने को साफ करते है । हमारे मन मे जो राग ओरदेषमौ 
मावनाए हे, तेरे ओर मेरे के सकीर्णं विचार है, काम, क्रोध, मद, मोर फी दू 
वृत्तिया हैँ जिसके कारण हमारी आत्मा खराव होती दै, विकृत माव दे प्राग 
होती हे भौर उस सोच से पूरा वायुमण्डलं खराव होता रै वट वायु प्रदूष्य 
पूरे विश्व को प्रमापित करता हे। 
~“ अमेरिका के वैज्ञानिक रूडल्फ ने दुनिया के सामने यह प्रयोग एर 
वताया कि जैसे पानी का गिलास रे, उस पानी के णितास को फिरी ख 
ने अपने हाय मे उठाया ओर अपने मन मे क्रोपपूर्ण पिचार पिरे, देष 
विचार किये, धृणापूर्ण विचार किये ओर उसके वाद उस गितारा फं फनी 4} 
किसी व्यक्ति को पिला दिया। पानी पीने के वाद उराव्यप्तिकं दिमाग 
मी उसके प्रति क्रोय पेदा हो गया, घृणा पैदा हो गड. देप पैदा हो गपा। ४ 
प्रयोग दारा वैज्ञानिक रू्खोल्फ ने यह सिद्ध कर दिया दुनिया के साम्‌, {7 
हमारे सोचने का दुनिया के पदार्थो पर केमिकली तो नही, छिन्त गु 
प्रमाव जरूर पडता हे! जैसा हम सोचेगे उस सोच कफे अनुसार वद 
प्रभावित हुए पिना नदीं रहती । इसलिए हमे अपनी सोच फो वदता १४ 
ज्यादा जरूरी है। 

रूसी वैज्ञानिक वासीलिषएव ओर कातिनिएव का रती 
एक टि मद णयः 9} 


विचासो का आदान-प्रदान पुरे वैज्ञानिक जगतत म एक 


जिरको 


गुपमे ६; | +, ¢ र्द ४ 
वैज्ञानिक जगत्‌ म वनस्पति विज्ञान, जित्तको आपने मुना हमा 2. ^. 
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वेकेस्टर ने वनस्पतिर्यो पर प्रयोग किया ॐर उतत प्रयोग म यर र! 
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अगर हम वनस्पति के प्रति भी बुरे विचार करते है तो वनस्पति भी मुरञ्चा जाती 
है| उस वनस्पति के अन्दर भी आपके विचारो से प्रकपन पैदा होने लगता हे। 
उसके अन्दर भी उन्होने प्रयोग किया कि किसी आदमी ने वनस्पति के प्रति 
वुरा चिन्तन किया तो उस वनस्पति कं साथ मे जो गेल्वेनो मीटर की मशीन 
फिट थी, उस मशीन की सुडया वडी तेजी के साथ हिलने लग गई | वैज्ञानिक 
वेकेस्टर ने इस वात को सिद्ध कर दिया कि अगर हम वनस्पति के प्रति भी 
वुरा सोचते ह तो वह वनस्पति भी प्रकपित होने लगती है। इन सारी वातो 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैसा हम सोचते हैँ उस सोच का प्रमाव पूरे 
विश्व पर पडता है । भगवान महावीर ने इस सवत्सरी के रोज पूरे विश्व के 
अन्दर फते हुए दूषित वायुमण्डल को समाप्त करने के लिए यह कहा कि 
ससार के सभी चिन्तनशील प्राणी यह चितन करे कि- 


भे ससार की समस्त आत्माओ से क्षमायाचना करता हू. मँ ससार की 
समस्त आत्माओ के साथ मत्री भाव कायम करता ह| आपका यह विचार पूर 
विश्व मे फलेगा, फल करके उस वायुमण्डल को साफ करने लगेगा, उसके 
अन्दर आने वाली विकृति को साफ करने लगेगा। आज के वैज्ञानिक शोर 
प्रदूषण को रोकने के लिए सोच रहे है, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए सौच 
रहे हे । लेकिन उससे भी ज्यादा मानसिक प्रदूषण को रोकने के लिए सोचना 
जरूरी हो गया है। आज नही कल, कल नही परसो उन्हे महावीर के 
सिद्धान्तो पर आना होगा ओर वैज्ञानिको को मानसिक प्रदूषण को रोकने की 
वात सोचनी होगी ओर जिस दिन भी वैज्ञानिक मानसिक प्रदूषण को रोकने 
की वात सोचेगे उस दिन पूरे विश्व के अन्दर सवत्सरी का मूल्याकन सामने 
आ जायेगा कि भगवान महावीर ने क्यो सवत्सरी मनाने की वात कही है। 
आज हम माने या नही माने लेकिन फोरेन के अन्दर इस वात को वहुत्त अच्छी 
तरह से लोग मानने लग गये है। 


मै आपको एक बहुत महत्त्वपूर्ण बात वताने जा रहा हू। अमेरिका कं 
अन्दर न्यूयाक मे घटना घटित हु स्टेट वैक मे. जिस स्टेट वैक के अन्दर 
कारन्टर के ऊपर जहा कैश-राशि दी जाती है वहा छह काउन्टर लगे हुए 
ह ओर उन छहो काउन्टरो पर कहते है प्रतिदिन करोडो का लेन-देन होता 
है। उन काउन्टरो मे से एक काउन्टर पर एक व्यक्ति वैठा था, जिस व्यक्ति 
कानाम्‌ था, लाम्यु जोन । उस लाम्यु जोन के काउन्टर पर बडी भीड लगी 
र्हतो थी, उसके पास मे पैसा लेने के लिए एक लम्बी लाईन लगी रहती धी 
दूर-दूर तक, जबकि दूसरे काउन्टर'खाली पडे है, उन काउन्टरो पर कोई भौ 
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नही खडा हे फिर भी तोग अपना टाइम सराव करणे उर वन्धु र; 
काउन्टर परं खडे रहते थे। स्टेट वैक के मेनेजर ने ज य द 
उसने सोचा अरे, इतने लोग तोम्यु जोन के पास वयो ररे रटे 9 ; 
वात हे? तो उस वैक मैनेजर ने उस काउन्टर पर खरे आदम ५ 
को अपने पास बुलाया ओर उस व्यक्ति से पूछा, पि तुमरसनिदै ५ 
पर क्यो खड हो ? दूसरे काउन्टर पर क्यो नष सरे? तल) 
कहा- हम इस व्यक्ति सेपैसालतेतेषतोहमे वह पैसा मरकत है स^ 9 
हमारे अच्छे काम मे अतारहे। 

यह कोई वात हुई कि इससे पेया तेने से बरकत रे साय भने ` 
समदम मे नही आया! उसने दूररे व्यक्ति को बुलाया ओर उरारो ४.“ 
तुम यहा क्योखडेदहो?तो वह कहता है-इराव्यप्तिरौचैरापेनेसे ८ 
सारे काम सरले हो जाते हं । मैनेजर को फिर भी रामञ्ममे नी आयः] च" 
तीसरे व्यक्ति को बुलाया! तीसरा व्यक्ति एक मिता थी उस दान 
रीटा हेवर्थ। वह महिला जव गई तव मैनेजर ने उरासे पृष्ठा कि तुम 
जनि कं काउन्टर पर क्याखडीषलहो? तो वह वोलतीषेफि सा राय 
लेने से मेरी जिन्दगी मे चमत्कार घटित हुआ। मैनेजर ने कटा वापा) 
तो वह वोलती है कि मेरी शादीहो चुकी रे लेकिन गेराएकप्रिमी ४, गे: 
किसी उस व्यक्ति के साथ धा ओर हम प्यार किया करते धे! एय शि 
प्रेमी को मालूम हुआ कि मेरा ओर मेरे पति कार्वक के अन्दर पता स^" 
तो उस व्यक्ति ने मुञ्से कहा कि तुम पसे निकाल लो भीर अपमा परा ' 
यहा से माग जाते हं ओर दूसरी जगह आराम सेररैगे। म उरा दा 
आ गई! मेरा वह प्रेमी मृ यहा तेकर आया मै काठन्टर पर अट +` 
यैक पर दरतखत करके वैक मे से अपना सितना भी पेरीदपा शामन 
पैसे को निकाला! लेम्यु जोन ने मुञ्चे साया पैसा कंश रिकं रपम 
ज्योही वह कंश मेरे हाथ मे आया, त्योदी मेरे पिवार पभ, मरे [दिप 
परिवर्तन आया! मेने सोचा कि इतना पैसार्मेनेतेतोतिगार म 
के साथ भागने की कोशिक् कररही दू, तेकिन मया प्रमी वैसा सम 1 
वाद मूसे छोड स्षकता दे! इसलिए मुदे प्रेमी के साथमे अधने प्तः ^ | 
को वर्वाद नही करना चाहिये, यह विचार इस संम्यु स्मन कवक ^ ' 
तेते समय मेरे दिमाग मे आया) मेरा दिमाग घृम गया] मन उमः 
पेसे पुन वहीं वैक मे जमा करा दिय अर म॑ स्वय युवः 96: न 
दरवाजे से अपने घर चली गई मैने उपनी पतिर्दी सुवर्ती। य 
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मेरेमनमे उसर्लौम्युजौँन से केशलेने के कारण से वनी है। लम्यु जोन 
की अत्मा कोई ईश्वर का रूप है, इस से एसे विचार पेदा हए “हो रहे हे | 


मेनेजर ने एक के बाद एक कड व्यक्तियो को बुलाया । उनमे से एक 
व्यक्ति ने आच्यजनक वात बताई ¡ उसने कहा कि मं वेश्यागृह मे जाता था। 
अपना सारा पैसा वैश्यागृह मे लगाता था। जिस दिन मेने लौम्यु जोन के 
काउन्टर से पैसे निकाले, उस दिन मेरा दिमाग बदल गया। मुञ्चे एसा लगा 
कि्मेजो काम कर रहा ह्‌, वह बहुत खराव काम है, वहत गलत काम हे, 
मे पसो की बर्बादी कर रहा हू। उसके वाद मेने गिरजाघर जाकर यह निर्णय 
ते लियाकि आज के बाद मँ कभी भी वेश्यागृह नही जाऊगा। रात मे मुञ्च 
सपना आया । यह चमत्कार जौम्यु जोन के कारण से हुआ हे | वेक का मेनेजर 
विचार मे पड गया | उसने कहा लम्यु जोन मे इतनी ताकत कहा से आ गड | 
यह केसे चमत्कार कर रहा हे | मैनेजर ने ्लम्यु जनि को बुलाया ओर कहा 
कि तुम यह बताओ कि तुम्हारे काउन्टर के ऊपर इतने लोग क्यो खड रहते 
हे? इस बात को मुञ्चे समञ्ाओ। ्लेम्यु जोन ने कहा साहव, मं कोई भगवान 
नही हू। मेँ कोई ईश्वर नही हू, मे कोड परमात्मा नही हू, लेकिन आप ध्यान 
से सुनिये मेँ एक पादरी कावेटा हूं। पेरे पिता पादरी रहे है, मेरी माता 
सदाचारिणी रही है । मुञ्चे जोखिम भरी नौकरी मिली है, मेरे दिल मे सदेव यही 
भावना रहती हे, मेँ यही सोचता रहता हू कि ससार के सभी प्राणियो का 
कल्याण हो । उसने कहा, मेरे पास नौकरी खतरे की हे. रिसक की हे, पेसो 
का लेन-देन हे, एसी रिथिति मे मेरे काउन्टर पर जो भी व्यक्ति के्-राधि 
लेने आता हे, जिस समय मँ उसे पैसे देता हू. उस समय एक वात मुह से 
बोलता हू। वह क्या बोलते हो-*“ मै गोंड व्लेस यू उसने कहा कि मे रोज 
यह बोलता हू! हे, ईश्वर, तुम सभी का कल्याण करो, इस सामने वाले का 
कल्याण कर दो, इसका उद्धार हो जाय । इस वात को अपने दिमाग मे रखता 
६, इस वात को निरन्तर बोलता हू। मे इसके अलावा कुछ नही जानता हू। 
पैक मेनेजर ने सार वातो की समीक्षा की, सारी वातो की समीक्षा करने के 
वाद इस वात का निर्णय लिया कि जो कुछ भी चमत्कार हे, केवल इन शब्दो 
काहे ““ भे गोड व्लेस यू" | 

इसके वाद उस वैक मैनेजर ने न्यूयार्क की स्टेट वैक कं अन्दर यष्ट 
वाक्य वैक के मेन गेट-द्वार पर लगा दिया, वैक की खिडकियो पर लगा दिया 
कि अगर हम सामने वाले का कल्याण चाहते है तो सामने वाले का दिमाग 
पदल सकते है, उसके विचार बदल सकते हं । यह वात नारत मे नरौ, 
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अमेरिका के न्यूयार्क के अन्दर घटित हु । आज रगे न्युया्दः ठे लोग र" 
वात को मानने लग गयेहै। हम जो कुछ भी चिन्तन करते रै, उसका प्र 
सामने वाते के मन पर निश्चित रूपं रो पडता ै। 


सवत्सरी के दिन यह कहा जाता है कि आप तोग दूरारो फे प्रति २; 
मावना रखिये, दूसरो के प्रति शुद्ध चिन्तन रखिये] अपने मन के अन्दर ९४ 
इर्प्या को समाप्ते करिये, घृणा को समाप्त करिये, देष को रामापा कि 
निश्चित रूप से उसका प्रमाव सामने वाते इसान पर परेगा। गगसान मलाभः 
कहते हे कि ससार की समस्त आत्माओ के साथ हम शषमायाचना ठरते »। 

आजं कं विज्ञान ने इस वात को स्वीकार कर लतियारैफिजप्ारे 
आत्मा का सवध करना सीखिये। जव तक इस वातं को गराई से ५ 
समञ्ेगे, तव तक हमारा सवत्सरी पर्व मनाना सार्थक मरही रे सकता। अ) 
लोग सवत्सरी केसे मनाते ह ? उपवास कर लिया, मूये रह लिगे, पल पः 
पट्टी वा्यली, ये सव तो शरीर की साधना है! यदि भूखे ररे तो फेरत शर 
की भूखा रखा। आपने मन की साधना क्या की? यदि आपे मन प 
साधना नही की तो वह साधना आत्मा तक नहीं पटुच राकती] आत्मा 
साधना को पहुचाने के लिए काया से साधना करनी होगी 2 मन रो राः 
करनी होगी ? वचन से सावना करनी होगी ? काया की सानाम्‌ धः 
आयेगी ओर मन की साधना आत्मा तक जायेगी। हम अपने विदरौ $ 
समन्वय करके रहे। इरालिए सवत्सरी के रोज आप इरा वात का 0: 
कीजिये कि हमारा किसी के साथ मेँ कोई गडा हुआ हो. फ्वेश हुषा 
विवाद हआ दहो तो उस आज के रोज अपने दिल, दिमाग रो तरिकात दी 
अपने दिल मे उनके प्रति अपनी शुममगलमय भावनाओं को, रथान दी | 
आपकी भावना निर्मत वन गई तो उसका सवसो पटहते आपकी सरम 
प्रमाव पडेगा जव आत्मा के ऊपर प्रमाव होगा तो सारे पिष्य 7 प्र 
होगा। सवत्सरी का यह पहला तत्त्व ह॑ जो मनै आपको वताया »। भ" 
जीवन मे मैत्री भाव को कैसे कायम किया जाय? आत्मासे आमाः" 
समन्या जाय 

भगवान महावीर ने वताया रै कि हम अपनी आ्मा क अः 


; १1 ५ 
अक न "र "4 = {१ 
४ ८4 ५ { |॥ 1) 4 4 # ति 


करने की कोथि्ल करे, जन्म-जन्म के उन अपराथो कण र्ठ ४ 

अपरायो को धोने की कोशिश कर । आज का इसान अयन गु 4 
आया द, अपनी इूठी प्रशसा सुनता आया ह, अपनी इ प्रहस्य कमा 
है, लेकिन हर इसान के अन्दर कोई न कौर्ट कमी होती रै, हरदम. 
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न कोई गलत काम होता है, अपराघ करता है, उस अपराध की | 
नहीं करके वह उस अपराध को दुनिया से छिपाना चाहता है ! एसा व्यक्ति 
अपनी आत्मा को सार्थक नहीं बना सकता हमे अपने अपराधो पर आज के 
रोज सोचना है. आज के रोज दिमाग मे यह लाया जाय किएक सालमे 
हमारी आत्मा ने क्या-क्या अपराघ कयि ह ? आपने राष्ट्र के नेता ठक्कर 
वावा का नाम सुना होगा। जिस समय ठक्कर वावा की जन्म जयती मनाई 
जा रही थी, उस समय वे 80 वर्ष के थे। राष्ट्र के बडे-वड नेता उनकी जन्म 
जयती मे आये थे ओर लोग उनके गुणगान गा रहे थे कि आप बहुत अच्छे, 
वहूत सात्विक है ओर बहुत चरित्रवान परोपकारी आदमी ह जिन्होने देश की 
भारी सेवा की है। इस तरीके से उस ठक्कर बाबा की भारी मात्रामे प्रशसा 
हो रही शी | उस वक्त ठक्कर बाबा खड हए ओर कहा आप सव लोगो ने 
मेरी वाहरी जिन्दगी को देखा है, आपने मेरी ऊपर की जिन्दगी देखी है! 
लेकिन मेरे अपराध मुञ्चे परेशान कर रहे है, मेरे अपराध मुञ्े खा रहे है, चे कह 
रहे हे कि तेरी जिन्दगी अन्दर से खराव है । एेसा कहते हुए उस समय उस 
साहसिकं ठक्कर बावा ने भीड भरे अभिनन्दन के वीच मे, महोत्सव के वीच 
मे एक बात स्पष्ट शब्दो मे कही- कि मैने अपनी पूरी जिन्दगी मे दो वार 
परस्त्रीगमन किया है, दो बार रिश्वत ली है। यह बात मने महात्मागाघी को 
कह दी हे लेकिन महात्मा गाधी के बाद भँ दुनिया के सामने भी यह वात कर 
द्‌, जिससे दुनिया को भी यह मालूम हो जाय कि मने एेसे गलत काम भी 
किये हे । इस बात को ठक्कर वावा ने दुनिया के सामने जन्मोत्सव के रोज 
रखा था| 


है किसी जैनी मे यह ताकत, कि वह अपने अपराध को इस त्तमा के 
वीच मे आकर स्वीकार करे, कोई यह भी कहे कि मेने अपनी जिन्दगी मे ये 
अपराध किये हे । कोई चोरी की है, कोई अत्याचार किया है, कोई ददमाश्ची 
कीटे? किसी की धरोहर दवाई हो, धोखा दिया हो, हत्या की हो इत्यादि 
जो-जो अपराघ है उन हुए अपराधो को स्वीकार करने वाला कौन महिता 
होगी, कौन पुरुष होगा ? हम आलोचना करना जानते है, हम सवत्सरी मनाने 
के लिए तैयार हो जाते है, लेकिन सवत्सरी मनाने के लिए हमे मन का 
उपवास करना होगा | हमारे मन मे जो पाप मय विचार भरे पडे है, जो हमने 
जिन्दगी मे अपराघ किये है, उन अपराधो को आज के रोज सोचना होगा। 
जब तके उन अपराघो के विषय मे नहीं सोचेगे तो वे अपराय एक कुण्टाका 
रूप ले तेगे, ग्रथि वन जायेगे अन्तर मे ओर वह ग्रन्थि हमे दिन-रात सताती 
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रहेगी । आज अगर हमारे मन मे क्ते पैदा हो मगा तो सम ९५१. 
स्वार्थ्य भी स्वस्य नहीं रह सकता । शरीर को रवस्थ रखे फे तिर एम 5" 
मन को स्वस्थ रखना होत्ता है| 


जव हमारा मन स्वस्थहोगातो ही हमारा शरीर राचास सा रे स 
तरीके से चल सकेगा। मन को स्वरथ बनाने के लिए यर रापत्स ८६३, 
इस दिन यह सोचे कि हमसे जो अपराय हुए है. उसे द्गियातो नरः * 
लेकिन मँ स्वय तो जानता हू, उन अपरायो को रोच कर उन सेषः 
उन्हे छोडने का प्रयास करे, उन्टे दिल रो खत्म करने का प्रयासं ४९} 
के सामने एकान्त मे सव कुछ कहकर प्रायरिचत तेकर मन हत्य 1 +९ 7; 
तो कही जाकर आपके मन की ग्रन्थि सखुलेगी, मन के पिचार राणे पने, (1 
आत्मा को खाति मिलेगी] नही तो, व्यवित्ि जव सोया रता ए तस ५, (४; 
उसके दिमाग मे तनाव रहा है? टेन रहता? क्यो रह्तार इर्य: 
उसने जिन्दगी मे वहूत सारे अपराध किये है| अपराय सेना को बह्वच 
वात नहीं है तेकिन अपराध को स्वीकार कर लेना, अपराघं की आतोत) 
प्रायश्चित्त ते लेना, यह वहत वडी वात रै | मगवान महावीरमे रा ध 
के रोज अपने भाइयो को यह सदेश दिया कि अपनी जिन्दगी क कदर) 
भी अपराय हो गया हो, किसी तरह का गलत काणो गया किसी धरः 
की गलतीदहो ग्डदहो तो आज के रोज अपनै रारे अपययौ कौ मा कर, 
मन कीग्रन्यिको खोल करे अपनेमनको साफ करतो, शुद्र धया ती) 
व्यक्ति का मन शुद्ध वनं जायेगा निर्मल हो जायेगा तौ उसकी कणः 
निश्चित रूप से शाति मितेगी। अव आप दही बोरिये यन्पुग्री- आनी 
लोग रएेये दै जो इस प्रकार सवत्सरी गना रदे? आपं क्याकर र ६ 
के रोज ? स रोज भी दूसये को आलोवना करना, निदा का न 
सवत्सरी के रोज भी कर्यो का मन लात नदी रहता, मन म समता न॒ ^ 
आत्म चितन नहीं रहता तो कस मनं पवित्र बनेगा। अगर हम्‌ अपे म; 
पवित्र वनाना है तो भगवान महावीर के इसा सिद्धान्त कौ रामना 
हम अपने मने की सारी ग्रियो को खोतकर शमायावना कर, ए" {५ 
साथ मैत्रीभाव कायम कर| 

यह पर्व जैनियो काही पर्व नीह, यह पुरे प्रिय काप ' 
ठे अन्दर शाति फताने ग जैनियो कारावरो वद्धा योगदान {| सन चन 
इस वात को समा जाये ओर इस सवत्सदी पर्व को रद्र दय > म 
निश्चित सुपस आस के वैज्ञानिको कौम सावना पणा [८ 
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सवत्सरी मनानी होगी । आपने सुना होगा-अमी परथ्वी सम्मेलन ब्राजील के 
अन्दर हुआ, उसके अन्दर हुए निर्णय दुनिया के सामने आये, उसमे यह कहा 
गया कि शोर प्रदूषण, वायु प्रदूषण को रोकना होगा तथा वायु प्रदूषण को 
रोकने कं लिए वनस्पति की रक्षा करना बहुत जरूरी हे । वनस्पति की रक्षा 
होगी तो वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है ओर व्यक्ति की जिन्दगी मे 
जीवतता लाई जा सकती है । इस वात का जिक्र व्राजील के अन्दर अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर पर हुआ। आने वाला भविष्य यह वत्तायेगा कि अगर विश्व के लोगो को 
मानसिक शाति देनी है, मन को शात वनाये रखना है तो विश्व भर के अन्दर 
हमे सवत्सरी मनानी होगी, दुनिया से क्षमायाचना करनी होगी, दुनिया को 
मेत्रीमाव का महत्त्व समञ्मना होगा । यह वात भी निकट भविष्य के अन्दर आप 
देखेगे वैज्ञानिक लोग मानने लग जायेगे क्योकि वैज्ञानिको ने इतना तो मान 
ही लिया है कि अगर हमे आत्मा से आत्मा का सव्धं कायम करना हे तो 
निश्चित रूप से परस्पर मेत्री भाव लाना होगा ओर सवत्सरी का भी गूल 
उदेश्य यही हे | 


इस सवत्सरी पर्व को मनाने का आपको कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग कराना 
चाहता हू। केवल हमे प्रवचन ही नही सुनना है, अपनी जिन्दगी को शुद्ध आर 
साफ़ करने के लिए कुछ प्रक्टिकल प्रयोग करना हे] उस प्रेविटकल प्रयोग 
मे आने के लिए आप शाति के साथ वैठ जाइये, सव पालथी मार कर वट 
जाइये । अव मँ आपको सवत्सरी कैसे मनाई जाती हे इसका प्रेकिटकल प्रयोग 
कता रहा हू कि सवसे पहले अपनी आत्मा की आलोचना कैसे करे ? अपनी 
आत्मा की शुद्धि कंसे करे ? केसे इस सवत्सरी को मनाये ? मृ इस प्रवचन 
के माध्यम से ही आपको सवत्सरी मनाने का सही तरीका वना रहा हू। आप 
खुद ध्यान मे प्रवेश करके अपने आप को अपने सामने खडा करे अपनी 
जिन्दगी को देखने का प्रयास करे। आपने सही ठग से अपनी जिन्दगी को 
देख लिया तो निश्चित रूप से सवत्सरी सही ठग से मना लेगे | इसलिए आप 


इस सवत्सरी को सही ठग से मनाने के लिए ध्यान मे उतरने की कोधिष 
करिये 


जरा सोचिए कि हमने वीते एक वर्ष मे कितने जीवो की हत्या क 
कितने पशु-पक्षी हमारे हाथो, से मारे गये! सोचिए, हमने कितने लोगो की 
धिसाए कौ है| जरा अरिहत भगवान की साकी से सोचै कि साल मरमे मन 
कितनी हिसा की ! जान या अनजान मे जो हिसा हुई है मै अरिहत मगदान 
के सा मे उन सारे पापो से अपने मन को दूरले जाताद्‌! जो हिता मेन 
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की हे उस हिसा के अपराध को छोडता ह्‌! मैने परिवार के निभिः] ८: 
को चलाने के लिए, अपनी इज्जत को वचाने के लिए भित्तना भौ पि 
है जितनी गतत वाते कंडी है, जो गतत बाते दिमाग मे मरी है अदि २. 
 वचाने के लिए कितने ञूठे प्लस्तर लगाये रँ ओर आज अरिहा भप 
साक्षी से मे उन सारे अपरा को छोडता ह्‌। भै अरिहत भगयान फ सः 
अपनी आत्मा को खोलकर रखता हू। भने जितनी भी गतत दाते बोलती ^ ~. 
वोला हे, उनको गलत्त मानता हू, पापपूर्ण मानता र्‌ ओर उनठो छोपनै ~` 
संकल्प लेता हू। जितनी भी चोरिया की रै, अपराघ किए द उनको ¶ ए -- 
हू। अत्रह्मचर्य ने मेरी अत्मा मे प्रवेश किया हे, पराई स्रियो ठे सः ५: 
वर्तव किया, दूसरी स्त्रियो को गलतत दगसेदेखादैयाच्िपोकेप्रलीमः 
मे वुरी मावना पैदाकी हे तो अपने अपराध को स्वीकार कीजिए िमेरेय्रः 
मे जो गलत भाव पेदा हर हे, जो गतत काम किए है, कपेष्टाए ८ ५ 
मै अरिहतत मगवान की साक्षी से उन सारी पिकारी मावनाञ का एषा रद 
हू, मे अपनी बुराइयो को स्वीकार करता हू ओर उनको छोरता ट्‌! इस पः 
से आप अपने अपराधो को छोडने का प्रयास कीजिए) मैने अष्छेदुरे 
ध्यान नर्हीं किया ओर पेसा कमाने के चक्करमे तोगोकौदटगने फा प्रधर 
किया! म उन सारे व्यक्तियो के साथमे हुए अपराो को रपीफार छर 
साय क्षमायाचना करता हू, भैत्रीमावि कायम करता हू) यह अनै ४ " 
मावना करिये! मैने क्रोध के वशीमूत होकर उपित-अनुवित याग दोप 
किसीकोगातीदीहोतो म उन पापो को छोडतादू। म बु मप्र 
वहुत्त पैसे वाला ह्‌, एेसा सोचकर नौकरो के साय, गुनिमोवे राथ पर 
के साथ, अहकार के वश दुर्व्यवहार किया हो, यदि कर अपमान ए 4" 
कही हो, उनकी निन्दा कीटो, तो आप सोधिए. उस यात कषा" 
उस वात कीर्मे निन्दाकरताद्‌, उस गतती को स्वीकार करता ६1६ 
से आप अपने अहकार को निकालिए। एक-दूररे के साय एत वनः" " 
है, एक-दूसरे को ठगने का प्रयास किया है, लोम कं यर्छीमृप श 
के हितो को चोट पहुयाई है, उन्दे नुकसान पहूुवाया द सौ अत्र + 1 
स्वीकार करता हू। मैने किसीकीनिदाकीटै. फिरील्य दन्ता प ५ 
पहुचाई है तो मै दित से उत्त दोष को वकार कता द्{ि ा / 
चुगलिया कीदै. किसी कीड्ूटी यातकीरहैतौ पने पि ^ | । 
मांगता दह] इस एक वर्ष की फित्म को अपने दिमागम ताव । 


५4,# 
कन ह 
नर 2 न] क 1 


की एडिटिग करिये! जो चीर्जे गठतत ईह उनका बाच ' 
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पिक्चर साफ हो जाय, वह क्लीयर हो जाय ओर सोचिए मगवान कृपा वरसा 
रहा है इस कृपा से मेरे सारे पाप धुल रहे हे। 


आपका मानसिक चिन्तन आपकी अत्मा को पवित्र अथवा दूषित 
वनाता है। वैज्ञानिको ने इस बात को मान लिया है। व्यक्ति जो सोचता है 
उसका प्रमाव निश्चित रूप से उसकी आत्मा पर पडता है ¡ इसलिए आत्मा 
को प्रमावित करने के लिए मन से शुद्ध चिन्तन करने का प्रयास कीजिए ताकि 
सारे पापो को दूर केरने के बाद आत्मा शुद्ध हो जाय। 


आप सोचिए कि मेने जीवो की रक्षा के लिए कितने काम किए रहै? 
मने इसान की भलाई के लिए कौनसा त्याग किया है ? एसे कामं अपने 
दिमाग मे मत लाइये जिसमे आपको कोई लाम न हो| यदि साल भरमे एेसा 
कोई काम नही किया हो तो यह निश्चित कीजिए कि भविष्य मे एक काम 
एसा करूगा जो सच्ची इसानियत का होगा ? जीवो की रक्षा करने के लिए 
कोई न कोई एेसा काम निश्चित रुप से भविष्य मे करूगा, यह सकल्प अपने 
दिल ओर दिमाग मे पक्का कीजिए तब जाकर आपकी आत्मा ऊपर उठेगी । 
साथ ही आप सोचिए कि मेँ ससार की समस्त आत्माओ के साथ मेत्री 
सवघ कायम कर रहा हू। ध्यान लगाइये, ससार की आत्माए जो आकाश मे 
है, धरती पर है, किसी भी भाग पर क्योन हो उन सारी आत्माओ के साथ 
मै मत्री सबघ जोडता हू! वे मेरी है म उनका हू. उनकी आत्मा मेरी आत्मा 
है, मेरी आत्मा उनकी आत्मा है । इस तरह का विचार अपने भीतर जमाहये, 
अपने मन मे इस तरह का चिन्तन लाइये । आपकी आत्मा निर्मल वनेगी, पवित्र 
बनेगी निर्मलता को प्राप्त कर सकेगी । अपने मन की वृत्तियो को निर्मल वनाने 
के लिए आपको अपनी आत्मा के साथ रिलेशन कायम करना होगा, टेतीपैथी | 
टेतीपेथी रितेशन जब सही ठग से कायम होगा तव आपकी आत्मा का 
कल्याण होगा । अब अप एक मिनट के लिए आखे वद कर ले ओर परमात्मा 
का चितन करे, अरिहत भगवान को देखने की कोशिश करे । उनकी दृष्टि ठे 
साथ अपनी दृष्टि मिलाए। एक मिनट के लिए सव कुछ भूल जाइये ओर 
परमात्मा के चरणो मे अपने अस्तित्व को समर्पित कर दीजिए । चुप हो जाइये 
ओर परमात्मा के साथ अपने अस्तित्व को मिला दीजिए। प्रमु को सच्ये दित 
से स्मरण करने का प्रयास कीजिए। (एक मिनिट का मौन) 


मेने आपके सामने सामूहिक रूप से ध्यान की प्रक्रिया जो सवत्सरी 
के दिनि की जाती है उसका सामान्य ज्ञान आपको दिया है। जब गी समय 
मिते आपको चिन्तन करे। अपनी आत्मा को पावन वनाने का प्रयास करना 
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हं तो इस वात को जीवन मे गहराई के साय रत्तारना सेन दि; 
जोडना होगा। जो व्यक्ति सच्ये दित सै अपनी समा दी सयानो का, ^ 2 
हे उस व्यक्ति काव्डेसे वडापापभी धुत जाता उद न, 
क जात्री है। 

भे इतिहास की एक घटना आपको वताता ६। रदे अना २, 
होगाकिवडेसे वडे पापकी भी राक्त्सरी के रोज पितरो अः ५." ` 
आलोचना कर ली जाय, अपना पाप रवीकार कर लिया सायो द 13 
धूल जाता हं ¡ एक आचार्य महाराज थे। उन्न एक जग दर }; ~, । 
उस चातुर्मास मे उनके पास बहुत रारे रादु थे। उनमे एफ एमे य, ^ 
जो बहुत सुन्दर था. नौजयान था! उस नोजवान सपु दो मोप द `. 
भेजा गया । गोचरी के तिए जब कह किरी घरमे गयातोखरप्तरय 
अकेली महिला थी। उसका पति पिदेख मे रहता था] उस मटका , म 
साघु को देख विकारी भावना आ गरी, गतत भावना आ गती] "र >. 
नै क्या किया ? अपना मेन गेट गुख्य द्वार वद कर सिया द करद प, 
वह महिला महाराज को अदर ते जाती दै। बहुत अदरते ग स्वरत ८ 
के वाद वह कहती है कि महाराज । आप क्यो इर रार फ) ष्ो ^. ५\' 
इतने कोमल शरीर को, सुन्दर शरीर को वर्बरदि कररश्छि) मेरे राव 
ससार कां सुख मोगिये ओर रएेघ्ो आराम करिये! यद सारी 1 
हो जाएगी ¡ इस प्रकार कहा तौ गहाराज गे समाया म॑ ससार ष्ये" 
हू। रासार की सारी महिलाए मेरे लिए माता ओर वरिण ९, दरार 
नही कर राकता। उस महिला ने महाराज कौ वहत रमिद्यान ठा 
दुनिया भर के प्रलोगन दिये, तेकिन वे महाराज अधिग स ष्व!" 
हुए । तव महिला ने सोचा कि वाततोकहयीतेषफिनिय मर व्व 
वह खाली जा रही ै[ अव ये अपने गुर महाराज के पारा ववा " 1; 
महाराज के सामने गेरी सारी वात कहदीतोदस्त्रत मर्धति 
एेसा सोचकर उस मरिता नै एक तकरटी उटर्टि जीर मह्यरा + ४ 1. 
मारी। लोच कया हुञा था, मर्तिष्ठ कव्वा था लक ६, 
से महाराज नीचे भिर गये) नाकसे दुन सन्‌ तम गदर शश 


भ # मरित क न धु न्ना क~ =+ ~ ¶ ~ {* ‡ > {~ 
मे महाराज खलम हो गये] मशिवानै देया छि गद्ारातर पतान 
८१ ~ किम ए ^ 04 श १ द्र 01 नीः { 


गये] उसे यह समावना नही थी सैकिन्‌ि उप क्या) 
समय के तिए दिमृमृद सी दो गई किर उस्न म 
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ओर सोचने लगी कि, अव मुञ्चे कोई जानने वाला नहीं दहे, किसी कोभीमेरा 
अपराध मालूम नही होगा। उसने एसा सोचकर दरवाजा खोल दिया जिससे 
किसी को वहम नही हो | इधर स्थानक के अन्दर महाराज इतजार कर रै 
थे किमेराप्रिय छोटा साघु गोचरी के लिए गया अव तकं नही आया एक 
घटा हो गया, दो घटे हो गये, तीन घटे हो गये} फिर भी वह नहीं आयातो 
महाराज ने श्रावक ओर श्राविकाओ को बुलाया ओर सारी वात समञ्आई। 
श्रावक-श्राविकाओ ने खोज करनी चालू की । घर-घर, गली-गली मे 
खोज की, जगल मे खोज की। महाराज हो तो मिले] उन्होने तो अपनी 
साधना मे दृढ रहकर शरीर को छोड दिया था! एक दिन वीत गया । आचार्यं 
महाराज ने भोजन नही किया, साधुओ ने भोजन नही किया जवे तके 
महाराज नही मिले तव तकं क्या करे । दूसरा दिन हुआ। दूसरे दिन भी खोज 
की। तीसरा दिन भी गया । तीन दिन हो गये! पूरा साघु समाज ओर आचार्य 
महाराज भूखे वेठे थे लेकिन वह साघु नही मिला । यह वात उस महिला को 
मालूम हुई । उसने सोचा कि मेरी पाप वासना के कारण एक साघु मर गया 
ओर उसके वाद पूरे साघु भूखे बैठे है. खुद आचार्य महाराज भूखे वेठे हं । तीन 
दिन हो गये किसी ने आहार नही किया । उस महिला को उसका पाप खाने 
लगा, महिला अन्दर ही अन्दर घवराने लगी ! मेँ कितनी पापिनी हू. अत्याचारिणी 
हू, सत घातिनी हू। मेने साघु की हत्या कर दी, उसे मार उाला। मने घोर 
पाप किया है| उसकी आत्मा उसी को खाने लगी, उसका पाप उसी को 
कचोटने लगा। अवे उसे न तो सोना अच्छा लगता रै न पीना अच्छा लगता 
हे। उसका जीना हराम हो गया तो मरना भी दुष्कर हौ गया। चिता करने 
लगी। दुखी हो गई । आखिर उससे रहा नहीं गया । वह अपने घर से निकल 
कर स्थानक मे आई । वहा आकर उसने आचार्य महाराज को कहा कि हे 
आचार्य देव । भँ आप से एकात मे दात करना चाहती हू! मुञ्चे कुछ समय 
चाहिए । महाराज ने एक भाई को दूर खडा कर दिया वोतो तुम्दे क्या कटना 
है । लेकिन उससे वोलते नरी वन रहा था कहने लगी कि मैने दहूत डा पाप 
किया हे। क्या किया है ? उसने साहस वटोर हिम्मत कर कहा कि आपका 
प्रिय चेला, जो बहुत गुणवान था, सुन्दर धा। वे मेरे घर गिकतार्य उये 1 
अकेली शी । भने उनकी जवानी को देखकर, रूप को देखकर उन पर मधति 
हो गर] मेरे पति विदेश हं ! उस हवेली के अदर ॐनैर कौ नही धा। मेर 
मन खोल गया ओर मैने मुनि राज से कहा. महाराज~ अप मुस स्टार ठर 


मै 
1 


लीजिए, यहा आराम से रहिये! तेकिन वे महाराज अपने सयम सदनं ए 
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साना मे पक्के निकते । मेने वहत हत कह तेकिन पै जरा ५ [पदि] > ~ 
वात नहीं माने तो भने अपने अपराध को छएपामे के तिर एः दल 4 | 
अर महाराजं के मार दिया। तेकिन महाराज एक हौ र्दे म भिर 5 
हो गए । मैने अपने घर के अदर खदढा सखोदकर आपके प्यारे लिय २६ < 
दिया है । यह मैने घोर जघन्य पाप किया रै, घोर कुकर्म छिदार] मैप, 
ह्‌" म कुलक्लिणी हू! मै अपने पापो की स्वीकार फरती । मेश ददः २, 
2 7? मेरा कैसा उद्धार होगा ? 


आचार्यं गुरुदेव ने जव यह चात सुनी तो पे पटुत सुश ९।२५ 
आत्मा को शाति हुड । आचार्यश्री ने कहा कि म रस्ब्रति रो दप पु\ 
कि मेरे प्यारे चेले के सामने अनुकूल परीपह आया तेफिन पट अयने स 
मे पक्का रहा कूर्वानी दे दी लेकिन वह विचतित नही सुजआ। सो टि 1 खः) 
चरित्र भे दृद रहकर अपने सयम मे रिथर वनकर इरा जीवन को एए ; 
वह अमर हो जाता है! गुरु महाराज ने कहा- रे श्रायिका, तुस घनः 
जरूरत नहीं है । अपराय जरूर फिया रै तेकिन अपने अपरा फो र 
करना भी महानता हे] उस महिता ने कहा कि मेरे अपराध का प्रा्यरि तद 
है? तो गुरुदेव ने कहा किं कल सवत्सरी आ रही र| उस सपर २द६। 
जो श्रावक-श्राविकाये वैटे रेमे परा सभां मरा रेणा उन सामवे {11 
खडी होकर जो पाप किए है उसे कहने फि अगर तुम्टरे म विषम त 
तुम्हारे सारे पाप धुत जयेगे। महिता ने कहा, अगर मेरे कटे रो सी गप 
घुल जत्तेहैतो्मे तैयार दू मेने पाप किया रै. घोर पाप किया पसप? 
घोने के लिए सारी दुनिया अगरमेरीनिदाकरेतोमीगै वार प" 
पाप घुल जाने चाहिए । गुरुदेव ने उस मरिला से क्टापिक्तसा तन 
रोज काती साडी पहन कर आना ओर यहा आकर अपनी बाद्‌र्नपाद) 
महिला चली गई ओर गुरुदेव ने अपने श्रावक ओर श्रापिकिश कौ १८; 
कि मेरे चेले को दूढना वद कर दीजिए वह मिल गया| वर दानिर ग । 
गया कोई बात नरह रै वेकिन उसका सयम उसकी साती पः ^ 4 
नहीं मया है इसतिए आप उस चेते को दृटना वद कर दीश्निः। शट 
श्रापिकार्ओं को हुत आश्वर्यं हु कि पता नही वेता दे नित याष । 
गुरुदेव नै कह दिया तो सने मान तिया। 

दूसरे दिन सवत्सरी आ री थी । आज सपःसर क { १ 
यह समा भवन भरा हुआ द उसी तरह वह र्हौत मी मग्ग 
उत साल मे आयी आर उस मदहिलाको रवद सामन यद दव गथा 


ॐ + #* ४ 
14 
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करके उससे कहा गया कि बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो ? महिता ने 
अपनी वात कहना चालू की] उसने सारी वात वताई कि आप गुरु महाराज 
के जिस चेले को दूढ रहे थे वे महाराज मेरे यहा पर आये थे। मँ उनको अदर 
ते गई मने अपनी खराब भावना उनके सामने रखी ¡ उनको प्रलोमन देकर 
सयम से डिगाने का बहुत प्रयास किया लेकिन वे सयम के पक्कं निकले। 
मैने खीजकर उनको लकड़ी मार दी ओर वे लकड़ी के प्रहार के कारण मर 
गए | उस महिला ने सारी बात उपस्थित महिलाओ ओर पुरुषो के सामने 
रपष्ट कहना चालू कर दिया । उसने यह नही सोचा कि ये सव लोग मुस्र क्या 
कहेगे ? मेरी इज्जत इससे मिद्व मे मिल जायेगी यह बात उसने नही सोची | 
उसने सूटी इज्जत की परवाह नही की । उसने सारी की सारी सच्यी- सच्ची 
वात सवकं सामने कह दी! उसने यह नही कहा कि महाराज ने मुञ्चे छेडा, 
छेडने के कारण मने उनको लकड़ी मार दी । यदि एेसा कह देती तो दुनिया 
को क्या मालूम कि क्या हुआ ? लेकिन उस महिला ने सवत्सरी के रोज सारी 
वाते स्पष्ट रख दी श्रावक ओर श्राविकाओ ने सुना तो उनका खून उवल 
गया, ओर उनको मयकर गुस्सा आया कि यह महिला लम्पटी है, कामी है, 
दुराचारिणी है, कलकिनी है, घोर व्यमिचारिणी है । पूरी समा मे भयकर रूप 
से उसकी निदा होने लग गई] सब लोग उसकी निदा करने लगे, उसको 
गाती वकने लगे पूरी सभा को उसके प्रति इतना गुस्सा आया कि वे कहने 
लगे कि इसको पत्थरो से मारो, इसको जूतो से मारो, एेसी महिला को इस 
समा से वाहर निकाल दो। इस तरह से पूरी समा मे हमामा मच गया। पूरी 
समा जोर-जोर से बोल रही थी। तभी आचार्य गुरु देव ने हाथ खडा किया 
ओर हाथ खडा करते ही सारी समा चुप हो गई शात हो गई! जिस समय 
मे सारी समा निदा कर रही थी, सारी समा के लोग गालिया वक रहे थे उस 
समय वह महिला शाति के साथ सुन रही थी । वह सोच रही थी कि ये पुरुप 
व॒ महिलाए सच्ची वात कह रहे है । मै कामी हू, मे कुलक्षिणी हू, म 
व्यभिचारिणी हू। मैने साधु की हत्या की दहै, मैने घोर पापकियारहै।येजौ 
कुछ भी कहते हैँ वह सव सदी बात कह रहे हैँ । 10 मिनिट तक पूरी समा 
मे शोर-शरावा चलता रहा । करीब-करीब सारे लोगो ने निदा की । उस निदा 
से क्या हुआ एक चमत्कार घटित हुआ। वह काली साडी ओंटोमेटिक रूप 
से सफेद होने लगती है । वह धुलने लगती दै ओर साडी घुतती जाती ₹। 
10 मिनिट मे वह साडी बिल्कुल सफेद हो जाती है! लेकिन उस साडी पर 
दो धब्दे रह जाते ह । दो काले छापे रह गये । वाकी साडी एकदम सफंद हो 
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गई । उसके वाद गुरु महाराज ने अपना वद्घाप्य खरी {4}. 
कि इतस्त ओरत ने जितना बडा पाप फियारै उतमाले तचः. 
इसने अपने सारे पपो को सवके सागने स्वीकार कर नियः 8] त. (२, 
से इस ने अपराय को मान लिया ै। तेफिन रस पू समामे लेत ह 
हें जिन्होने इसकी निदा नहीं की, गाली नष निकावी। 

आचार्य देव ने दोनो श्रावको को यडा फिया। सो सम, +. 
त्यागी थ, पूरं समाजे का आदर्श थे! उन दोनो श्रापकोने गिदा जर्‌ +; 
आचार्य महाराज ने पृछा, अरे । तुमने निदा क्यो नण फी? मासी कमे 
वली ? तब उन्होने कटा, गुरुरेव । यह मर्ता युत पुण्यया णे मचः 
सती दै । अपराध तो किसी भी व्यकतिसेषो सक्ता, व्यित बरे सवष 
पाप कर सकता हं, लेकिन अपराय को रतनी बरी समामे रकीद्वर ४९ 
हुतं कठिन काम ह । यह वहत पपित्र आसा ण] हमने भौ पत 0} 
लेकिन हम हिम्मत र्हीं रखते | उसने कितनी सिम्मत की टै, यत ष्ये. ! 
पुण्यवान हे। अगर हमे निदा करनीरैतो हम मारी निषा कर्मे, पर, 
क्यो करे ? इरासे तो हमारी आत्मा दूषित वनेगी] रासार सापर्‌ म नः 

आचार्य देवने कह्यकि इरा मरी समाके अन्दर दो व्ययित ~ |, 
नहीं की वाकी राभीने इराफी चिदा] इसकी निदा करने पै दम, 
घुल गये | इसका प्रमाण यह हे इराकी काती सारी एकदम सपद ण्ये द] 
कंवल दो चिद्‌ रह गये, घन्रे रह गये! इरतिए पि उरा रामा मै षो त्र 
ने इसकी निदा नर्हीं की। आचार्य द्वने उरा मटितासे कला प्राती पुम) 
मुह से भिच्छागि दुक्कड। गिच्छामि दुक्कड को दो वरि मोत ल 41 
एक ही टके के साय गायो गये। सा एफदम रफ पण ^ +) 
महाराज ने कहा कि इराने सित्तना कडा पापपियादह सद पन सात 
पाप धुत गया ह| यह एक सती सन्नारी सौ गर्ह है पनन सा 
स्वीकार कर तिया, साध्यौ चन गरई। रावकी पृजनीय वनं मु = 1 
महाराज ने रमा को सबोधित्त करै षर कला इय समा कु, पच्‌ 
ने इराकी निदा नही की. गाली नही की। तेष्व यः वम पव 
ठेसा हे जिसने एक भी पाप नही क्रियाद्ो 2? सिम प 
सम्पूर्ण रूप से पित्र वनाये रखा हो. गतत वात मना पत ष "1 
सोयी नही हो? अगर नर्हतो इत मर्िताकी निदाकरन्‌ व 
अविकार था ? पहते अपने गिरेवान को योतकर दिवि "1 


2 =. नि 
---* *# ड ॥; भू 1 
4 ॥ 


कितनी सुर पूरस्यीगम्‌न्‌ न ङि न्क भै मः २ गु #ि। ^ व 
किया ह? कितनी कार परस्य्रीगमन कयि ह ? च्च. 
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जुआ खेला है, दूसरो को ठगा है | पहले स्वय के पापो को खोलकर देखिये 
हमे अपनी निदा करनी चाहिए, हम अपनी आलोचना करे, अपनी आत्मा की 
शुद्धि करे। तो ही जाकर सवत्सरी मनाना सार्थक हो सकता ह | उस महिला 
ने सच्चे दिल से सवत्सरी मनाई इसलिए इसके सारे पाप धुल गये! अप भी 
मनाएगे, लेकिन कब मनाएगे 7? रात को । जब प्रतिक्रमण होगा ओर आप लोग 
खमत-खामना, खमत-खामना बो्लेगे ¡ तेकिन अपनी आत्मा को पवित्र 
वनाना है, निर्मल बनाना है तो उस महिला की तरह आलोचना करिये 


ज्यादातर लोग मिच्छामि दुक्कडं कुम्हार का देते है| मटकी फोड़ दी 
वाद मे बोले मिच्छामि दुक्कड। फिर मटकी फोड दी। फिर मिच्छामि दुक्कड 
एसा मिच्छामि दुक्कड किस काम का >? अगर सच्चे दिल से सवत्सरी मनानी 
है तो अपने आप के पापो को धोने का प्रयास कीजिए, अपने दिल मे पवित्रता 
लाइये, समता की भावना पैदा करिये । आज परिवार के वीच ज्ञगडे हो रहे 
है, मा-वाप, भाई-भाई, पति-पत्नी का। आप उससे माफी माग लीजिए 
माफ मागने वाला इसान छोटा नही होता। महावीर की दृष्टि से क्षमा मागने 
वाला इसान वीर होता है । “क्षमा वीरस्य भूषणम" | क्षमा वीरो का आमूषण 
है, आपको महावीर का अनुयायी वनना है तो क्षमा मागना सीखिये भले ही 
आपने अपराध नहीं किया हो, गलती सामने वाले की हो ओर मते ही सामने 
वाला व्यक्ति माफी मागता है या नही। इसकी परवाह मत करिये पर आप 
रच्ये दिल से माफी मागे । वह पाप धुल जाएगा । जो कठोर से कठोर तपस्या 
से नहीं धुल सकता, वह पाप, सच्ये दिल से माफी मागेगे, क्षमायाचना करेगे 
तो धुत जाएगा, आप पवित्र हो जाएगे । इसलिए इस सवत्सरी के रोज अपने 
दिल ओर दिमाग मे यह बात अच्छी तरह से धारण कर ले कि मुञ्चे सच्चे दिल 
से माफी मागनी है। 


म क्या कहू। इस समय मे हमारी सवत्सरी ज्यादातर हसी का पात्र 
बन गई है, क्योकि हमारे भाई सवत्सरी के नाम से लड रहे है । समाज मे 
आएगे तो केवल अपनी मूछ ऊची रहनी चाहिए, अपनी वात रहनी चाहिए, यह 
धारणा लेकर सवत्सरी मनाने के लिए तैयार होगे तो वह सवत्सरी कर्मो को 
ने घटाकर ओर बढाने वाली होती है वे चाहे श्रावक होयासाघुर्ो। अगर 
साघु भो सच्ये दिल से क्षमा याचना नही करता है, अपने अहकार को लेकर 
चलता है. अपने क्रोघ को नही छोडता है तो साघु का भी कल्याण नही हो 
सकता हे । कल्याण तमी होगा जब कि आज सवत्सरी के रोज अपने अहकार 
को मूल जाये, अपने अपमान को भूल जाये, ईर्ष्या को भूत जाये, सम्नान द 
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मूल जाये ओर मगवान महाकीर के चरणो म सरसी हमा यायक 
करे, माफी मागने की कोशिसय करे] भगवान महाप 
सवत्सरी मी सच्चे दिल से मनाते तो आपठा मर निशविनि षै 
कोई भी ताकत अपिका मौ नही टात सरुती सनम) (५ । । 
वढाना ह तो इस सवत्सरी कोई सैनियो का री पर्व नस | पचै म 
प्राणी वर्गं का कल्याण इस पर्वमे रहा हुआ रै । य सपत्रा ८ शम 
प्रक्रिया है। इस साटण्टिफिक प्रकिया ठो रमद्यकर उपने सी 
जोडने का प्रयासे करे! मै समस्ता द्‌, पूरे विश्च के अन्दर यदि जद) 
हे, जया भी अहिसादरैत्ोउसयसयफे मूत मे यर जेन धर्म एै प्रर य. 

का पर्वं दै। विचारो कां मयकर प्रदूषण पूरे पिश्वभेदधेररै, सः 
उसको साफ करती र। क्योकि आस के रोज दजयि-तासो गद 
रखकर अपने मन को साफ करते रै. शुध पिन्तन करणे है, समाप 
करते है पिश्व कल्याण की भावना रखते है । इसतिए वायुमण्टः 

प्रदूपण की भावयाए समाप्त होती र 

„८“ अमी आपके सामने एक मार्ट ने सैन समाज मे आदग्वरकोद, 
वाते रसी । उनको मै रखता. तेकिन आपने स्वय गतत फो सम; 
समाज मे वहत आडम्बर हो रहा रै | सादी व्याह के नामि पर्‌ भिदि: 
सीप की रक्षा करनी चाहिए वे जीवे का सारे कर र) 
फिजूलखर्च हो ररी १1 ताखो रुपये शान-एीकत वाने म तमन : 
फलो को च्छिनिमेदहिरादहो रही यह चद समय का अद्र 
को खराय करने वाला है। यट पैसे का भयकर दुरुपयोग ले रल +" | 
वजाय सच्चे दित से इसरान फी संवा करना रौर। य 
को सममे तो यष्टा का जैन समाज चुत चखा कार्य कर्‌ यफया। 
से क्षमापना पर्व को मनाने के लिए इसे जीवनम उतारने की कवेः 
अगर इस क्षमापना पर्व को अपने जीषन कं साथ जौदने फ 
तो आपकी आत्मा मगत अवस्था को प्राप्त हणी! 

अमी-अमी श्री सघकीओरसे साध्रु-साणः र्‌ रमा द 

उन्टमि का फि हमारे हार कोई अपराय गया. माने ल 


~ क ६, |, श्र न 
कमीद्टीरहोतोक्षमा मागतेर) जरे । आय पेयः सदय छरा 


रै नमु म्तः | प 


मच पर जयखडा्योखताद्ूतोमैषधिसीरःन 

से डरता द्‌ तो केवल अरित भगवान सै, कि उमर त-य १ ४ 
{ठ 8. । ^, 

नह निकालना चाहिए, इरके अता दुनियां सिस 
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समय जो मुञ्चे सच्ची हितकारी वात नजर आती है उसे कहने मे कोई सकोच 
नहीं करता भगवान महावीर के बताए हए सिद्धात है हम उनको माने ! इस 
चातुर्मास मे मैने निरन्तर भगवान महावीर के सिद्धातो को आप तक पहुचाने 
का प्रयास किया हे, लगातार मै वोला हू। हमारे सम्पर्कं से, हमारे साघुओ के 
सम्पकं से, हमारी साध्वियो के सम्पकं से, उनके व्यवहार से, बोलने से, गोचरी 
से अगर आपको मन मे जरा भी बुरा भाव आया हो, आपकी किसी भावना 
को ठेस पहूची दहो तो मेँ सबकी की ओर से आप श्रावक-श्राविकाञ से क्षमा 
याचना करता हू । जो वाते आपके सामने कही है, उन वातो को जीवन के 
साथ जोडने की कोशिश करे! आप हमारे हँ ओर हम आपके हे इसलिए जो 
अपने होते है उनके सामने कहने मे कोई सकोच नही होता! सघ के 
अधिकारी, कार्यकारिणी के सदस्य, सघ से जुडे सभी पुरुष व महिलाए 
गुणवान है, सभी को जीवन मे एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए ! ूटी 
वातो की ओर ध्यान नही देना चाहिए! गलत भाव पैदा नही करना चाहिए । 
इस सघ की जितनी प्रशसा की जाय, जितना गुणगान किया जाय वह कम 
हे। यहा के सघ की जो कुछ भी साधना की सीमा है उस साघना की सीमा 
को आगे बढाइये यहा के सघ कार्यकर्ताओ की सयमी जीवन की सुरक्षा रखने 
के लिए. मगवान महावीर की परम्परा को अक्षुण्ण रूप से चलाने के लिए 
अपना योगदान निरन्तर देता रहेगा, मर्यादा के सरक्षण के लिए सघ अग्रणी 
रहेगा, यह मे अपेक्षा करता हू। यहा के सघ के अधिकारी, सदस्य इस वात 
का ख्याल रखेगे, इस बात को जीवन के साथ जोडने का प्रयास करेगे। 
इसके साथ ही हम सभी लोग अरिहत भगवान से क्षमा याचना कर लेते हे 
जिन्ोने साधना का मार्ग दिखाया है । हम उनके सिद्धातो को लेकर आगे 
बेगे तो हमारा जीवन मगलमय भविष्य को प्राप्त करेगा! आप श्रद्धा से 
हमारी बात को सुन रहे है इससे हममे खुशी है । उपर्युक्त तरीके से अगर हम 
अपने जीवन को वनायेगे तो हमारा सवत्सरी पर्व मनाना सार्थक हो सकेगा। 
सक्त्सरी आ रही है ओर जा रही है लेकिन आप यह मत भूविए कि चातुर्मास 
नही जा रहा है ] चातुर्मास के अभी 70 दिन वाकी रहै आप यह मत भूत जाना 
अब कुल 4 महीनो मे 70 दिन हमे स्थानक के अदर रहना ह । एसी स्थिति 
मे श्रावक-श्राविकाओ से निवेदन दै कि वे सच्चे दिल से जिनवाणी को सुनने 
के लिए समय निकाले] सवत्सरी के रोज अपने आपको भूलने का प्रयास न 
करे, अपने आपको जोडने का प्रयास करे ! अगर भविष्य के 70 दिन सही ठग 
से निकातेगे तो आपका चातुर्मसि कराना सार्थक हो सकेगा । इस चातुर्मास 
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को सही ठग से उत्तरोत्तर आगे बढाने के लिए आपदो अनत 
ध्यान करना अपेभित ₹ै। | 
हमे ताइसंस रिन्यू करना रै! हम जैन है, रमार लिर प्रधि रम ~. 
तेना ही जसरी नहीं है । जैन के तिए सात वते ध्यान रना ससम +. 
जुआ नही खेलता, जो मास्त नहीं खाता, जो अण्डा नं साता सो शा~ 
पीता, जो चोरी नहीं करता, जो शिकार नीं करता जो परसपीगमन १ 
करता, जो वेश्यागमन नहीं करता, जिनेश्वर की वाणी पर श्रा राप 
वही जैनरै। जो इन कलक्षणौ को छोरता र पह सैन र । आता श + .9 
यह निर्णय ते कि अगर हमने गलत काम फियारहै तौ मपि मे रेस दल 
नहीं करगे. एसा गतत काम नर्हीं करेगे, अपनी आत्मा को शुद्ध एरभे। र 
जाकर हमारा सवत्सरी मनानां सार्थक सेगा। निन्दा करा एशे 
अपनी आत्मा का जुद्ध चिन्तन करना चातू करिये । सगरा आपि बह 
हो गया रै, 12 यज चुके ह। तेकिन एसे घरी की कितने षी बरद मम्‌ ;४ु4 
हमारे कर्मो की वारह वजनी चारिए, हमारे कर्म साफ होने वारिप। ५५ 
उकता रहा हू आप भी नहीं उकता रे दै । इरी प्रकार अको चीरं त ग 
इन वातो को जीवनं के राय जोडना चारिए। हर रोज तो हम अपरे ४ 
पगतिए करने आते है अर्थात्‌ भिद्या आरि फे तिए अतिर पर आस्‌ प दण) 
यहा आएरहो क्योकि आज तो रोज नरी आने वात्ता भी आपा # प्र रर 
सोचे जेव हम आपके घर आए हो ओर आकर भी ठगी मोजन्‌ (पत 
आपको कसे लगेगा! हम आपके घर से गोवरी न्ते तते आप्ति टि 1४ 
दख होगा, कितनी पीडा होगी। सोचेगे महाराज धर प्ररे अथै. द + ^ 
तिया, खाली चते गये, तो सोचियेमेरेकोगी दुरा पातत पीप न + 
क्या ? जय आप श्राविकाओ ने यहा आकर भी दुछ न्ीकियाता) ६6 
अप भी कुछ लेकर जाय, सदगुण तेकर जाय अर दुरु फो एदा 
म समरसता हू दि सच्यै ठग से करट एकः गुण प्री पापस लम स ^ 
तो संवत्सरी पर्व को मनाना, मह्यराज के सपानकं मे आनि क श / 
मुदे मी पीडा नटी होगी । अगर हमार यशा से दुछ गीते सप्ये की म 1 
। महाराज की आत्माको शक्तिद ततो इतना जौ उम सुपर द; 
वातो मे सेक्छन दु तेकर जाय ओर उरा तरठे रो सपद दिति 1 
यनारे तमी आपका जीवन रमतामय होमा आय सवत कमी 3 
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दसी के साय मै सम्पूर्य प श्रापका-श्रादििष्य दामः रम सप 
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जेनियो ! भागो मत, जागो 


वीतराग देव भगवान महावीर ने दो प्रकार का धर्म बतलाया है । दुविहे 
धम्मे पण्णत्ते-आगार चेव, अनगार चेव । धर्म दो प्रकार का प्रज्ञप्त है- आगार 
धर्म ओर अनगार धर्म | आगार धर्म से तात्पर्य गृहस्थ जीवन मे रहते हुए 
धर्माचरण से एव अनगार जीवन से तात्पर्य जैन सन्यास लेकर किये गए 
आचरण से। 


इन दोनोमे से किसी भी धर्म को स्वीकार करने से पहले प्राथमिक 
भूमिका के रूप मे सम्यक्त्वी होना अनिवार्य है । विना सम्यक्त्व के किसी भी 
रत का आचरण करने की भूमिका नही बनती । याने कि व्रताचरण करने से 
पहले जैनी बनना आवश्यक है] जैन कोई काष्ट विशेष न होकर एक जीवन्त 
धर्म है। जो तेरे-मेरे की भावना से ऊपर उठकर सत्य का परम साक्षात्कार 
करवाता हे । जैन जन्मना नहीं कर्मणा माना जाता है| कर्म से जनी होनारी 
सही माने मे जैन है। एसे जैनी को जुभा, मास, शराव, चोरी, शिकार, 
परस्रीगमन ओर वैर्यागमन का त्याग करना जिन्दगी भर के लिए अनिवार्य 

होता है। 


जेन श्रावकं ओर जैन सन्यासी वनने से पहले जैनी वनना अनिवार्य है । 
जेन श्रावक, 12 व्रतो का पालन करता हुआ धार्मिकता के साथ ही सदाचार. 
नैतिकता एव इन्सानियत की जिन्दगी जीने वाला होता हे । जैन सन्यासी तो 
अहिसा, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के सिद्धातो का पूर्णं रूप से पातन 
करने वाला होता है, जो कि सिद्धातो के आचरण का एक उच्चतम 
आदर्शं है| 
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आचरण की उच्चतम पवित्रता मे प्रवे पमे उ 1 
मानसिक तरतमता के कारण कर सैन मतानयायिरे मे करै शभे 
देखी जाती है 


घी मे ची काण्ड, सेयर घोटाता, यैन रायै व्यापारः 

कत्लेखाना मे जवर्दस्त फाइनेस आदि कछ सगीन काण्ठ एर ६ 
निश्चय ही जैनियो के पित्रे माल पर एक कतकः ४) ररा अग्रः 
एव खान-पान की पवित्रता मे भी निरन्तर कमी अआरईर। एकयो मुम 
जैन श्रावको को राजमहतो मे .भी निरावाय प्रचय दिया जाता] आमे; 
को शका-कुलका की नजरो से देखा जाने लगा रै। 

जेन श्रावक ही जैन साघुजओ की भी णकारपद स्थिरि बनी , 
है! जवकि जैन साघु पवित्रता एव चरित्र के आधार मृष 
सायुओ मे भी विकृतिया, भयकरता के राथ पनपती जारी ४२ 
के परम आदर्घ पर चतन वाला साघु जन कल्याणक नामसेभववोनै 
रुपये एकत्रित कर पूजी निवेश करे रहा एै। फितना भी कद्यावय) 
हो पर भगवान महावीर की दृष्टिमे साघु मर्यादित उपदेष्टा रः 
पर सहमागी नही वनता। तेकिन कछ मटयारी संमभौ के एर 
सादु की राष्ट्रीय, अन्तररषट्रीय छवि पिगटखती जा री थै दरा परिप ६ 
पर ही तथाकथित अपरिग्रहयारी सादुओ की आओरगामाद एष निः र 
गई हत्या सायुता को प्र्लाकित वना रही ए | इरी प्रकार वार्थः, { 
भी श्रमण सस्कृति मे कुछ तथाकयित्त सादुओ फ कारणः दरि 
है। जहा जनी के लिए परस्त्री माता एव बिनि बेत्रतात मद ६] 
सायुजओ के तिए ससार की समस्त गहिला बरनि एव माक 
सादु तो उनके स्पर्शकीवाततो दूर ररी, म्ितारौ स्पत द 
स्पर्श न्ट करता। वह परपरागत सगा नी टात सापि {द 
एकान्त मे अकेते, साघु को ओर किसी सार्व को एकतम 
चात करना भा यस्त निषिद्ध स (यैन सनि ठी तसम 1 4 
सायुओ मे भी चरिव्रिटीनता को पनपावा टै} सती कारा ^ 
सातो मे रेतादेखाजारहादहैकि हरं 2-4 मरीने पष न क. 4 
सेक्स स्केण्डत उमर कर आरहटार। 

यह कोई महत्त्वपूर्ण नरह सि दः टिगरन्वर म क 
स्थानकदारी, मंदिरमार्मी या तैरापथी सनु] तसि र्ष ज 
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तेरापथी लम्बी मुखवस्त्रिका मुह पर लगाते ह । जवकि मदिरमार्गी साघु मुख 
वस्त्रिका को हाथ मे रखते हे । लेकिन है समी भगवान महावीर के अनुयायी 
जैन। 


किसी भी वर्गं विशेष के जैन साघु एव जैन श्रावक मे पनप रही 
विकृतिया पूरी जैन समाज को प्रमावित करती हे । अत वढती हूरई विकृतियो 
के समूल उन्मूलन के लिए समस्त जैन समाज को जागरूक होना आवश्यक है । 


जिस प्रकार एकं भारतीय नागरिक के लिए भारतीय सविघानो की 
अनुपालना आवश्यक है । नियमो का उल्लघन करने पर भारतीय दण्ड सहिता 
के अन्तर्गत उसे दण्डित किया जाता है। उसी प्रकार प्रकार जैन साघु एव 
जैन श्रावक की भी आचार सहिता है ! उसका उल्लघन करने पर भगवान महावीर 
की दृष्टि मे तो वह दण्डनीय है। पर जब गुरु चेले दोनों स्वार्थ-परस्त हो जाय- 
तव जेन समाज जन समाज को जागृत होना आवश्यक हो जाता है। 


जेन सस्कृति, अन्य सस्कृतियो की अपेक्षा, विचार एव आचार दोनो रही 
दृष्टयो से पवित्रतम सस्कृति रही है । कतिपय व्यक्तियो के कारणं वह दूषित 
परिलक्षित होने लगी है| विकृतिया पैदा करने वाले चन्द नाम है, जिन्हे 
अगुलियो पर गिना जा सकता है | लेकिन जन उद्धार का काम करने वाले 
नामो मे भी जैनी सदा अग्रणी रहे है। जयपुर का सतोकवा दुर्लम जी 
हस्पिटल एक ही जैनी का बनाया हुआ है । लातूर भूकप के वाद करीव 1400 
अनाथ वच्चो को गोद एक ही जैनी ने ले लिया अतीत के इतिहास के पृष्ठो 
मे तो एसे सैकडो हजारो जैनियो के नाम मिल जाएगे, जिन्होने अपने सद्‌ 
आचरण के बल पर व्यक्ति से लेकर समूचे राष्ट्र को तन~-मन-धन से सहयोग 
किया था। एेसे उदारमना जैनियो की आज के युग मे भी कमी नही है। देश 
के कोने-कोने मे जैनियो द्वारा सचालित हँस्पिटल, कलिज, स्कूल, धर्मशाला, 
अनाथालय, छात्रावास आदि जनहित के हजारो काम देखने“ सुनने को मिल 
जाएगे। जैन समाज मात्र जैनियो के लिए ही नही अपितु समस्त जैन समाज 
वल्कि प्राणी मात्र के कल्याण मे सक्रिय रहा ओर है। एसी स्थिति मे चद 
व्यक्तियो के गलत आचरण से सारे जैन समाज को वदनाम्‌ करना उचित नही 
कहा जा सकता । फिर कोई भी जेनी अगर गलत आचरण करता पाया जाता 
ह तो पत्र पत्रिकाए आश्चर्य व्यक्त करती हुई छापती है कि जेनी होकर 
एसा । इससे स्पष्ट है कि उन प्रकाशको के दिमाग मे भी जैन समाज ठी 
एवि बहुत उज्ज्वल है! किन्तु अमुक जैनी ने एेत्ता किया। तौ एक सैनी विशेष 
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कं दुराचरण से सको खराद कहना कथमपि न्याय सगत न +~. 
सकता। ६ 


गुटका, पान मसाता, वीडी, सिगरेट सैरी छएोरी-फणो.भै प 
उपयोग का भी सैनियो मे परहेज किया जाता है} यदि फो सम ४ 
तो वह भीतर शर्मिन्दगी महसूस करता है! जवकि सैन समाज सै दतर स 
मे देखे तो लोग ये वस्तुए तो क्या इससे भी मयानके परत द 
सर्म के खुलता उपयोग करते हए देखे जा रक्ते ₹ै। 


॥ इसी प्रकार जेन साघुर्ओं के चरित्र की समीक्षा कर वेमा मौ अर 
है! जैन साघु कनक-कामिनी का सर्वया त्यागी रोता रै} वर भिद 
तक देख के कोनै-कोने मे पदयात्राए कर नैतिकता का अपुर जगरः ए 
है। छोटेसरेषछोटे जीवकी मी हिसा नरह करता । चारे पः 2.4 ए २ १. 
हो या पानी, अग्नि. वायु. वनरपति काही यही कारण कि भिम्‌ चस 
से इन स्थावर कायिक जीयो की सि होती टै उनका भी उपयो ; 
करता। किसी प्रकार फे वाहन को उपयोग नही करता। 

किसी भी प्रसमं पर अट नीं योतना। सदा सर्वदा रात्रा मेषः 
वह भी निष्पापकारी सत्य। 

छोटी से छोटी वस्तु भी अदत्त-यिना पिये नी तेता। अगि जय 
वस्तु कोभी स्वामी की आज्ञाके चिना नरह वेता। गते वल दाच दुरेदो प 
तिनकादहीक्योनरो। 

उन सादुछ महीने कीलदकी कामी रपर नर्हा कडा कु" 
वाद उराके स्थानक मे स्त्री मात्रे का ओर साध्वी कै रेानक भ पर + 
का प्रवे निषिद्ध र दिनमे मी सावी के साथरीघर्म र्यी ता" ` 
है। विना अरमय मे साथियो कौ सादुओ के स्यान्‌ पर भीर्‌ 
साच्वियो के स्थानक पर जाना निषिद्ध ह। किसी भी पि दन 

लउके-लडकी यताना निषिद्ध 
जेन साधु किरी प्रकार पैसा-टका, मकान ऊरणवि नना ^ (| 
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है, इससे ज्यादा नर्हा) पोस्टकार्ट, लिफाफा तफ अथ पम ; 
किरीकोगी उपने हाथ तसे पत्र तिद्कर्‌ नदा दनः स ४ ॥ 

%+ नो 9 84 ~> ?> 
सेभी चदा चिदट्रा एकत्रित नर्ही करवाना कच 9 
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ज्योतिष ज्ञान के वल पर हस्तरेखा नही देखना । किसी की कुण्डली आदि 
नहीं वनाना। मत्र-तत्र-यत्र का प्रयोग नहीं करना | जिस गाव जाना, वहीं के 
शाकाहारी घरों से एषणीय आहार ग्रहण करना | 


किसी भी गाव या शहर मे मर्यादा के उपरान्त नरह ठहरना | इन सव 
नियमो का पालन करना प्रत्येक जैन साघु के लिए आवश्यक है । यदि कोई 
साधु नियमों का उल्लघन करता है तो प्रत्येक व्यक्ति को उन्हे सावधान करने 
का पूरा अधिकार है। 


अगर जैन साधु विश्व वन्द्य है तो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सुरक्षा 
करना भी अति आवश्यक है| 


कुछ साधुओ के गलत आचरण से साधु समाज की प्रतिष्टा को काफी 
धक्का लगा है। चाहे वे साघु किसी भी समाज विशेष के रहे हो, पर उनके 
दुराचरण ने पूरी जैन समाज की प्रतिष्ठा को प्रमावित किया है। 


इतर समाज मे प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। वैसे ही जैन समाजमे भी 
साघरु-साध्वियो की प्रतिष्ठा दूषित हई है। जिसका यग जनरेशन पर काफी 
प्रमाव पडा है । वैसे ही यग जनरेशन, धर्म को जल्दी से मानने को तैयार नहीं | 
फिर एसी बाते सुनकर तो वे ओर भी अधिक दूर हटी है। बल्कि जैन 
साधुओ के पास जाने आने मे भी परहेज करने लगी है । अपने वच्चो तक को 
भी वह जैन साधुञओ के पास जाने तक के लिए जैनी रोकने लगे हे। 


लेकिन जैनियो 1 भागो मत, जागो | इस प्रकार पलायन करना न उस 
जनी के लिएओरन दी पूरी जैन समाज के लिए उचित है। कुछ साचुओ 
के कारण सारे साधु-साध्वी समाज को नकारना ठीक नही कहा जा सकता। 
दस हजार साघु-साध्वियो मे दस वीस पचास साघु-साघ्वी एसे निकृष्ट 
आचरण वाले निकल जाय तो सभी को केसे नकारा जा सकता है | आम जेता 
मधर्‌ फल, फलो का राजा आम गदि कटी से सडा हे तो सारा आम नर्ही फका 
जाता हे, अपितु उस सडे भाग कोदही काटकर अलग कर दिया जाता ईै। 
अवशेष आम उपयोग मे ले लिया जाता हे। वही स्थिति यहा पर भी है। 

चद जैन साघुओ मे दुराचरण की स्थिति आज की नही, अपितु 
एतिहासिक एव प्रागएतिहासिक काल से चली आ रही है! भगवान महादीर 
कँ समय मे राजा श्रेणिक का पुत्र नदीपेण अनगार, घोर तपश्चर्या करके भी 
मटक गया। वेश्या के यहा रह गया। साघु वेश्च छोड दिया! महाटोर का 
सार पलोय जवाई जमाली मी घर्म सघ छोडकर जिन्दगी नर ञलग्‌ रहा। 
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इसी प्रकार महावीर निर्वाण के वाद भी कई साघु-साघ्वी, बल्कि आचार्यं तर 
मे चरित्र शैथिल्य आया! तथापि जिन शासन की गरिमा अभुण्ण बनी र| 


इसलिए जैनियो को चाहिये कि वे अपनी असिमिता की सुरभा के ति 
मागे नहीं जागे । जैन साघुओ की समाचारी से परिचित हो ओर अच्छे सुरे हर 
साधु के पास पहुचे ओर उनकी गतिविधियो का सूष्ष्मता के साथ अवतोकम 
करे! जहा कही भी स्खलना देखें विना किसी सकोच के उस साघु सेप्् 
ले कि क्या उनका कार्य साघुचर्या के अनुकूल रै ? यदि नहीतोये रत 
सुधारे । अगर न सुधारे तो जो भी उनके गुरु हो, उन्हे सूचित करे । यदि गुरु 
भी ठीक नही तो जैन समाज के सामने बात रखी जाय । जैन समाजं करफ 
कदम उठाए । पीठे नं हटे | अभी कछ असो से जैन साघुओ की चरत्ररीनता 
के चच दैनिक पेपरो मे भी छपते रहे है । यद्यपि इससे जैन समाज की प्रतिष्टा 
रोड पर आ गई | चद साघुओ की धिनौनी हरकतो नै जैन समाज को की 
का नही रखा। फिर भी घवराने वाली, पीठे हटने वाली या धर्म एकर 
भागने वाली बातत नही है किसी भी धर्म, समाज पार्टी मे विकृतिया न अपे 
वह पूरी तरह शुद्ध रह जाय यह कम समव हे } एसी रिथिति मे केवत मैग 
समाजमे ही विकृतिया आई हो तो एेसी बातत नर्ही । खैर हमे दूसरो की तरफ़ 
न देखकर अपने को ही देखना है सशोधन करना है । स्वच्छ करना है| इर 
कडी मे एक दृष्टि से दैनिक पत्रिकाओ मे छपना भी अनुचित नही ई | वीमारी, 
उमर कर बाहर आना जरूरी हे । ताकि उसके कीटाणुओ तक को रमापत 
किया जा सके] दैनिक पेपरो मे छपने से आम आदमी हर जैन साघु पर 
सशक हो उठा है। उसे हर एक मे विकृतिया लगने तमी रै । सवी 
कुश्चकाओ की दृष्टि से देखने लगा है ! इसका परिणाम यह र कि सायं अग 
ओर अधिक सावधान रहने लगा है ओर आगे भी रह सकंगा। 

जव एक दुकान पर छापा पडता है तो पूरा मारकेट सावधान ह जता है| 


पुराने जमाने मे अपराधी को काला मुह कर, शिर मुडवाकर गये प 
विठाकर पूरे शहर मे घूमाया जाता था। साथ ही उसके अपराय आर दः; 
की घोषणा भी की जाती थी। यह प्रचलन इसलिए था कि जिस अन्य क 
इसे देखे ओर अपराधो से परहेज करे। एेसी रिथत्ि मे अमुक तैन सातु 
खुलकर होने वाली बदनामी अन्य जैन साुभ के विशुद्धायरण ई राप 
वन जाती है । अत. दुषप्रचार से पीठे न हटकर आगे वटना रीर। 

महावीर की सतान दै, कायरता, भगौडापन न लाकर वीरता ठ 
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सामना करे। मुकावला करे | 


भगवान महावीर विशुद्ध रूप से साधुत्व का आचरण करने वाते जन 
साघु-साधियो की 21 हजार वर्ष तक उपस्थिति वतलाई है। अमी तो 24 
हजार से कुछ अधिक ही वीता है । करीव 18 हजार वर्ष वाकी है । तव तकं 
शुद्ध साधुता का डा इस देश मे फहराता रहेगा 


21 वीं सदी, उसके उज्ज्वल भविष्य के रूप मे उमरेगी एेसा विश्वास 
हे। । 
जगिये, जगाइये । 
असाघुता का. चरित्र हीनता का 
जमकर मुकावला करे। 

अहिसके असहयोग करे | 
यह महावीर की सच्ची सेवा करना है। 

उनकी परम मक्ति करना है। 

उत्कृष्ट उपासना करना है । 


1 


बाहर कं लिए भीतर को बदलें 


श्रद्धाशील उपासको । अतर की वीणा वजाने के लिए सकेत दिग 
गया हे] जब तक हम भीतरी वाणी को सही नही कर तेते, तव तक भीतः 
से प्रस्फटिते होकर बाहर प्रकट होने वाली वाणी सही तरीके रो वन मध 
सकती | जिस व्यक्ति का मानस ठीक न्दी रै, जिसका मानसिक तव्र र 
नहीं हे, उसका बाहरी शारीरिक तत्र भी सही नीं हो सकता! बाहरी शशैर 
को सही तरीके से तन्दुरस्त वनाने के लिए, अंतर की आत्मा की स्वरयता फा 
ख्याल रखना परमावश्यक है । आत्मा को सुचारू रूप से ऊर्ध्वं गति प्रठान 
करने के तिए अत्तर के मन ओर वाहर के तन की समान रूप से स्वरधता फा 
होना अनिवार्य हे! बाहर के शरीरम मतेही कोई रोग रहो जाए, परण 
मनोबल मजवृते होता है, आत्मवल दृढ होता है, तो काम चल सकता र| 
आत्मा एव मन की स्वतन्त्रता मे शरीर की स्वस्थता का विशेष महत्य मरी 
होता रै। पर जव मन अस्वस्थ हो जातादहै, तो शरीर की प्रपरियार्जो ५ 
परिवर्तन आने लगता है । 

मन के रोग ग्रस्त दो जाने से शरीर रोगग्रस्त षो जाता र। शप. 
सताप, भय, वियोग से दुखी, क्रोध मान, माया, लोम ओर मोदि मन 
रोग ग्रस्तता के प्रतीक रै} आत्मा के साथ चते आ रहे अनादि कात फ 
रोगो को समाप्त कर तन एव मन की स्वरथता कं लिए प्रमु मर्दय) 
फरमाया “जहा अतो तहा वाहि, जहा बाहि तहा अतो | प्रमु ने बतलाया 
अदर की रुग्नता वाहर प्रकट होती है, बाहर की रुग्नता अतर की र्न > 
पूरा सवध रखने वाली है । जिस प्रकार कि एक मटकी क अन्दर त 
जलत रही रै, उसके वाहर हाथ लगाने पर हाथो मे जलन हग, तर्फ 
अन्दर मेँ जल रही है, परन्तु उसकी उष्मा मटकी के बाहर एत र ६। 


~ न्द ४, 
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उस मटकी के अन्दर शीतल पानी भर दिया जाता है तो मटकी के अन्दर रहे 
हुए पानी की शीतलता वाहर भी आती रहती है । यही मानवीय जीवन के 
भीतर ओर वाहर का प्रतिबिम्ब है। इसलिए प्रमु महावीर ने वाहर अस्वस्थता 
पर इतना जोर नहीं दिया, जितना कि अन्तर की अस्वस्थता को दूर कर 
आत्मा की स्वस्थता पर जोर दिया है । जव तक हमारे अतर की जागृति नर्द 
होगी, तव सदी माने मे सुख शान्ति की उपलव्ि नही हो सकती । शाश्वत 
शाति की सप्रापति हमको तभी होगी जव हम भीतरी जीवन को स्वस्थता प्रदान 
करगे, भीतरी जीवन की स्वस्थता तमी हासिल हो सकेगी जव कि हम आत्मा 
पर लगे हुए कषायो को विश्लेषित कर उन्हे पूरा करने का प्रयास करेगे। 


उस अदर की अशाति को मग करने के लिए सवसे पहले हमे मोर्‌ 
की चिनगारी बुद्यानी होगी, आसक्ति को छोडना होगा, तव कर्टीं जाकर 
हमारा आन्तरिक जीवन स्वस्थ हो सकेगा। 


मानव इस तरह के सम्बन्धो को लेकर चलता रहता है, पर हकीकत 
मे कोई सवध सही नही है, जैसे कि मेरे पाव मे काटा चुम जाता है तो उसके 
कारण मेरे पुरे शरीर मे एकं प्रकार के करट की अनुमति होती है। पर यदि 
आपके शरीर मे काटा चुम जाएगा तो मेरे शरीर मे कष्ट नहीं हो सकता, कुछ 
सवेदना ही हो सकती हेै। 


प्रमु कहते है हकीकत मे ससार का कोई भी सम्बन्ध सही नही हे. तुम 
उन सम्बन्धो को तोड डालो ये सक्ध कभी शादि नहीं देते कल्कि वियोग का 
दुःख उत्पन्न करने वाले होते रै । हमे चिन्तन करना चाहिए कि ससार के वाह्य 
सक्छ कुछ अलग हे मेरा स्वरूप उससे मिन्न है ! बाहरी भौतिक वस्तुर्भा का स्वरूप 
दूसरे प्रकार का है एव मेरी आतरिक अनुभूति का रूप अन्य तरह का है 

शास्त्रीय दृष्टि से इस तथ्य की पुष्टि हो सकती है । उत्तराव्ययन के 
नवमे अध्याय के अनुसार जव मिथिला नगरी के सम्राट श्रमण घर्म अगीकार 
कर चुके थे, तब इन्द्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हे (मिथिला) जलती 
हुई बतलाई । मिथिला नरेश जो साघु वन चुके थे कि परीक्षा के लिए पहुचा 
ओर कहा कि मिथिला नगरी जल रही है, लोग करूण क्रन्दन कर रदे है, तद 
परीक्षक स्वरूप आए देव को उन्होने उत्तर दिया कि भव्य मिथिला के लने 
पर मेरा कुछ नही जल सकता। 

अध्यात्म सम्पन्न साधकात्मा यही विचार करते ह किम ञ्लग दू 
शेर मिन्न है ओर ससार अन्य है । गजसुकुमाल मुनि ने मी तो यही सदा 
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था, यही ' कारण हे कि दहकतते हुए अगारो को भी माथे पर समतता भ~ २ 
सहन कर लिए। कितनी सहनशीलता, किचित्‌ मात्र भी क्रोय नहो अआ) 
जलते हुए अगारे, दहकते हुए अगारे ओर सिर पर एेसी भयकर अद्या > 
बडे-वडे आध्यात्मिक कहताने वाते साघक भी डिगमिगा जाते ए पर 
गजसुकमाल मुनि ने अतर के जीवन के मुख्य मूल रहस्य को रामञ्च वि £, 
मै कुठ ओर हू ओर यह शरीर कुछ ओर है । आत्मा अलग है सरीर अतग ? 
आत्मा अजर अमर हे उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका नुकसान देर 
के नुकसान से सम्बन्धित है] 

शरीर नाशवान है, नश्वर शरीर को एक दिन तो जाना ही है। यः 
आत्म स्वरूप वे जान गए. अंतर की जागृति उनमे आ गई, यरी कारण धः 
कि इतनी भयकर वेदना को भी समता भाव के साथ सहनं कर गए} ठप 
वेदना को सहने से ही गजसुकुमाल मुनि के भीतर के पट सुल गए। सः 
व्यक्ति मे सहनशीलता आने लगती हे, शरीर की वेदना को सहन फी समा 
आती है तो उस वेदना से उसका आतरिक व्यक्तित्व उमरने तगता । निन्य 
आज व्यक्ति की क्या हालत वन रही है, व्यक्ति को जरा सा कुछ कट पिया 
जात्ता है तो वह अपने अहकार पर चोट लगी समने लगता रै, अपने आपणो 
अपमानित हआ समञ्मने लगता हे, वैसी अवस्थामे यातो वह फ्रोयसौ पित्ता 
उदेगा अथवा अदर ही अदर घुटता रहेगा । क्या ही अच्छाहोकि्म अप 
आत्मा के आतरिक मौलिक स्वरूप को समञ्यते हुए मन की वृ्तियौ क 
विश्लेषण करना सीखे, अतर के कषायो को विषयो को, पिकारौ को रामा 
करने का पुरुषार्थ करे} अन्तरात्मा की समीक्षा के लिए मन की सवर्था प 
लिए, तन की स्वस्थता के लिए अपने विचाये को अन्तर्मुखी, ऊर्ध्वमुख पनः 
का प्रयास करते हुए, जीवन की मौलिकता एव यथार्थता म॑ परिमरिमण ठ) 

अन्तर की वीणा को व्जने दो* सून्ञ वनधर्ओं मे अन्तरनाद कं धिष 
के वारे म आपको समा रहा था, वातत कुछ इसी ठग की चल रही धी, शपः 


आप पूरा ध्यान नर्ही दे पाए हो। पूरी तरह से पकड नरी पाए हो, ठो ॥ 
अन्तर का समीक्षण करने के लिए व्यक्ति को अपनी दृष्टि अन्तनुः पनः | 
होती ३, अपने विचारो को स्वमुखी वनाने होते है। दृष्टि को अन्तः ४11 
के लिए, विचारो को स्वमुखी वनाने के लिए शरीर की अतिरिक् ठ; 1 र" 
होने लगती है, पर वह वैसा चाहता नहीं है, शरीर की अरिरिः एति तण 
नहीं चाहता, श्रम करना नहीं चाहता, जव व्यक्ति पुरुयार्थ से छ गुर 5 ^ 


एक >; 
श 1 


डे ओर असलियत से विमुख हो जाता है तो उत्ते अतर का सर्गशा. २ 
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स्वरथता-स्वच्छता दुस्साच्य सी लगने लगती हे । किन्तु यदि हमे सही माने 
मे आत्मस्थ होना है, समाधिस्थ होना हे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 
कमी न कमी इस तथ्य को स्वीकार करना होगा, इसीलिए प्रमु महावीर ने 
कह दिया “जहा अतो तहा वाहि, जहा वाहि तेहा अतो“ प्रमु ने कहा कि 
वाहर का सवध. अतर के साथ सयुक्त हे, वाहरी रोग को, वाहरी वीमारी को 
समाप्त करने के लिए अतर मे जाना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा| जव हमं 
अपने भीतर को टीक कर लेगे तो बाहर आप ही आप ठीक हो जायेगा। 
आपने देखा होगा किं जव पाव मे किसी प्रकार का फोडाहो जाता हे, फोडा 
वाहर हुआ, किटाणु वाहर है, पर उसके इलाज के लिए जो ॐँक्टर लोग दवा 
देते है, इजेक्शन देते ह वह अन्दर मे दिये जाते हं, क्योकि उस जरम् की जड 
उस फोडे का आघार अन्दर मे रहा हुआ हे । जव दवा से अन्दर की वह जड 
समाप्त हो जाती है, वह आघार दूर हो जाता है, तव वाहरी फोडा अपने आप 
ठीक हो जाता हे। वैसे ही शरीर की हर वीमारी, शरीर की प्रत्येक रुग्नता 
का जम्मं हमारे अन्दर मे रहा हुआ है । शरीर को स्वस्थता प्रदान करने के लिए 
पहले हमको अपनी आत्मा ओर मन को स्वस्थ वनाना होगा| कषायो के फोडे 
हमारे अदर मे रहे हुए हे । क्रोध, मान, माया, लोम ओर मोह हमारे भीतर मे 
उलञ्चे हुए है, जिसमे हमारा शरीर ओर आत्मा रुग्ण होता जा रहा है | हमको 
अपने मन का विष्लेषण करना होगा! मन के विश्लेषण के लिए विचारो को 
स्वमुखी बनाने के लिए वीतराग वाणी का श्रवण सशक्त साधन है। सत्सग 
के माध्यम से इन्सान अपने भीतर को भी आमूल वदल सकता है । 

() 


1 


10 


अनित्य देह मे : नित्य आत्मा 


भरद्धाशील उपासको ! प्रमु महावीर ने द्वादशागी के विशात रामु ग 
जिन्दगी को सजाने एव सवारने कं लिए अनेकानेक मणियो से भरा जिन 
माणक मुक्ताओ को सम्पूर्णत यथार्थ दीर्घ-दर्शन कर पाना समव नहीं पिन्द 
यदि कुक वातो का भी हम गहराई से चिन्तन कर ते तो वै माणक मुताः 
हमारे इस जीवन मे एक अदृमुत परिवर्तन लाने मे समर्थ हो सकती ६ प्रम 
ने कहा है कि “अनियच्चमावास मुवेई निच्च"। वे बोलते है फि अगिघ्य 
आवास मे नित्य आत्मा रह रही है, अरिथिर आवास मे रिथर आत्मा निप 
कर रही है। समञ्चे आप अस्थिर आवास मे कोन स्थिर अवरियत ६। 


हमारा यह शरीर हकीकत मे अस्थिर है, परिवर्तनशीत रै, दत रधं 
है । हरपल, प्रतिक्षण प्रतिपल हमारे इस शरीर मे परिवर्तन होता जा रा र 
इसमे बदलाव आ रहा है. वचपन से जवानी, जवानी से बुढापा इस ब्दा 
का प्रत्यक्ष प्रमाण माना जा सकता है । दुनिया की कोई ताकत इरा अशारः; 
शरीर के परिवर्तन को रोक नहीं सकती, जो बदलना है वह वदतेगा ही। भ 
ही हमं इस शरीर को हष्ट-पुष्ट वनाने के लिए कितने ही साघर्नो का प्रम 
कर ते, लेकिन जिसकी नियति ही वदलने की है. जिसका रवमाय ठी ८ 
होने का है तो वह समाप्त होगा ही दुनिया की कोई ताकत उरफं रः 
को वदल नर्हीं सकती] 

प्रमु कहते है-“ अनियच्चमावास मुवेई निच्च" कि इस अनित्य 


शङ्क क + गैः ॥ 


आवास मे नित्य स्थिर आत्मा निवास कर रही है, आत्मा इसम्‌ र र 


कि (१.०४ 


हम उस नित्य स्थिर आत्मा की ओर अपना ध्यान आकर्धित कले दयप्र 


~ क %, 9 
कु 7 ^ 
ई "$ १ 


करं! यदि हमारा सारा चिन्तन, हमारी सम्पूर्णं शक्ति अनित्य नि 
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ही चती गई तो उसमे निवास कर रही शाश्वत आत्मा को नहीं जान पामे] 
शरीर अनित्य है, परिवर्तनशील है यही कारण है कि हमारे जीवन मे वदलाव 
आ रहा है, कभी सुख तो कभी दु ख, कभी शाति तो कमी अशाति, यह दुर्दशा 
हमारे जीवन के साथ अनादि काल से सयुक्त है, ये विभिन्न प्रकार की 
परिरिथतिया हमारी आत्मा के साथ चल रही हे! उस परिवर्तनशील अरिथिर 
शरीर से हमारा ध्यान हटकर जव तक उस शाश्वतं नित्य आत्मा की तरफ 
नहीं जाएगा, तव तक हम वास्तव मे उस नित्य तत्तत की अनुमूति नहीं कर 
पाएगे । जव हमे नित्य शाश्वत तत्त की अनुमूति ही नहीं होगी तव तक हम 
नित्यता को जान दही नहीं सकेगे कंवल अनित्यतामे ही हमारी दौड होती 
रहेगी, तव सुख ओर शान्ति भी अनित्य, अस्थिर दही प्राप्त होगी, सदा-सदा 
के लिए रहने वाली सुखानुमूति शाश्वत शाति का अनुमव हमे नहीं हो सकेगा, 
क्योकि हमने नित्यता को पहचाना दी नही, केवल अनित्यता की एक 
परिधि मे ही हमारा यह जीवन चल रहा हे। तो जरा सोये कि अनित्यता से 
नित्यता की अनुमूति किस प्रकार होगी, हमे नित्यता का अनुमव करना है तो 
नित्यता का ध्यान धरना ही होगा। 


जब हमारी वृत्तिया अनित्यता से नित्यता मे परिणित हो जाएगी, तद 
हमारी आत्मा अनित्यता के आवरणो से विलग होती हुई सम्पूर्णत स्वतत्र 
स्वावलवी वन जाएगी, वही स्वतन्त्र स्वावलम्बन की स्थिति हमारे जीवन मे 
राश्वतता लाने वाली होगी, परन्तु वह स्वतत्रता आए तब है न, कितने-कितने 
विमावो मे हमारी आत्मिक वृत्तिया होती चली जा रही है, किन-किन कष्टो 
के मध्य गुजरती हुड भयकर दु खो का अहसास हमारी आत्मा कर रही रै. 
कितनी अशान्ति व्याप्त हो रही है, उस अशान्ति के मध्य यदि थाति का 
्रादर्माव करना है, उस दुख की वेला मे सुखानुमूति करनी है, उन सारे 
सकटो का विमोचन करना है तो आत्मा का सम्बन्ध जो वाहरी तत्ो से रखा 
हुजा हे. उस अस्थिर आवास के प्रति अशाश्वत तत्त्वो के प्रति जो हमारा 
लगाव है उन्हे दूर करे। पूर्ण रूप से हम निरासक्त भाव मे रमण करे! किन्तु 
यह हो नही रहा है आत्मा स्वतन्त्रता की उस परिधि से दूर हटती हु 
पराधीनता की बेखियो मे जकडती हुई चली जा रही है, यदी कारण है कि 
हमारे आत्मा विकास के पथ से विमुख हो पतन की ओर वदती जा रही है 
अपने मौलिक स्वरूप नित्य का भान भूलकर अनित्य तत्त्वो के एति आसस्त 
घनौ हुई है, यह अवस्था आज से नही, कल से नही जम्मो-जन्मो से इनं 
आत्मा की बनी हुई है । केवल अनित्य पदार्थो के पीठे ही इस्रकी दोड माग 


-=~---------~---- (129 





होती चली आ रही है, परिणाम यह हुआ कि अनन्त जन्मो मे भम ~} 
बावजूद भी सफल नहीदहो पारी है, खाश्वत सुख को वर नरौ पा रः 3; 

आपने राजा भर्तृहरि का नाम सुना होगा] एक पिगता फे प्रसर त 
उन्होने जीवन का बोध पा लिया, संसार से निरासक्त हो गए साय च~ 
वैमव, मौतिक सत्ता सम्पत्ति का परित्याग कर दिया गृहस्थ जीवन से सन्म 
ग्रहण कर लिया. अपने जीवन को बदल दिया, ससार से सन्यास मे परि! 
हो गए, पर पूर्ण रुपेण वे अपने आपकी बदल नही पाए, ययपि घर वार एम; 
कान्ता का परित्याग कर दिया, सन्यास जीवन मे रमण कर रहे थे. पर एर 
तरह जीवन को बदल नहीं पाए, कुछ अनित्यता रह गई 

एक समय की घटना, वे मध्या के समय जगल से गुर रटे थे, यर) 
मे उनको एक चमकीला ताल पदार्थ दिखाई दिया! उनके मन मे जय £ 
यह मणी रत्न चमक रहा हे, इसे उठा लेना चाहिए, परन्तु उनके अन्दर ₹ 
आत्मा की आवाज आई कि तुमने तो एसे कई रत्नो का, सक्ता सम्पत्ति ५ 
धन वेमव का परित्याग किया हे, अव इस मणि की तुमको क्या आपर्धः+ 
है, तुम सन्यासी वने हुए हो. तुम नित्यता के रास्ते पर वढ रहै ह, अनियः 
का तुम्हारे लिए क्या महत्त्व है, यह आत्मा की अतर की आवाज शी, सिरः, 
आत्म विश्वास दृढ होता दे, जिसका मनोवल मजबूत होता दै, तव प्रयः 
परिरिथिति एव सकट का शालीनता के साथ सामना करता हुजा, उन्‌ पर 
विजय हासिल कर सकता हे, किन्तु जिसका ओत्म पिश्वारो इतना दृद न 1 
होता है, वह मोह रूप शन्रु पर विजय भी हासिल नहीं कर पाता! गोद " 
हरा देता है, पर जिसका आत्म विश्वास वृढ हो जाता दै वह मन पर मौ 
आवरण से विचलित नही होता, वल्कि आत्मा की आपाज परर चतता ६५ 
उसको परास्त केर देता हे। 

मन ओर आत्मा मे न्द होने लगा। आत्मा का स्वर प्रसटुटित ए %" 


था कि तुम तो सन्यासी हो, निरासक्त होकर चत रदे हौ इरके प्रत अ | 
तुम्हारे लिए उचित नहीं है, दूसरी ओर मन से आवाज आ तग न 
तुम्हारे काम नी आएगा तो क्या है उठातो तुम्हारे फिर मायः ध ` 
आएगा) वडी विचित्र अवस्था वन गई थी! अचिरं मन द, म 11 


तिः = मभि + 0 
हुड आत्मा की आवाज दवी रह गई, निश्चय कर तिया दिम का 7 
तुट् ~ निहत भ [8 (, 
जाए किसी मक्त को सुश्च कर दिया जाएगा. व तरिएात हा ज | 


10) 


वन्धुओ । जिस व्यक्ति ने ससार के रिश्तो का त्याग कर दिया, घर. 
पत्नी परिवार को जिसने दौड दिया पर भक्त का मोह नर्हीं गया, मक्त को 
खुश करने की मावना से उन्होने व्ह चमकता हुआ पदार्थं उठाना चाहा, 
मणिरत्न जानकर उसे उठाने लगे | जैसे ही उनका हाथ उस पर लगा तो हाथ 
लिप-लिप करने लगा, उनको वडा आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो गया, हुआ 
क्या वे जिसको मणि मान रहे थे। वह थूक था, कोई पान खाता था, उसे 
कफ आता था, कफ आया थूका ओर वह पान का पिलापन उसमे मिक्सर 
हो गया, ओर वह सूर्य की किरणो के कारण चमकने लगा | उनको भान हुआ 
किम कहा से कहा आ गया हू, कहा से ऊपर उठने का प्रयास कर रहा था 
ओर कहा इस चिपचिपे तततव के प्रति इतना आसक्त वन गया, वे समल गए, 
परन्तु हमारा क्या हाल हो रहा हे, हम ससार के उन लिपलिप करने वाते 
अगरथाई तत्त्वो से कितने चिपके हुए है | 

ससार का प्रत्येक तत्त्व अनित्य हे, वे समाप्त होने वाले हं, उनसे प्राप्त 
होने वाली सुख ओर शाति भी क्षणिक ही होगी, समाप्त होने वाली ही होगी | 
यदि हमको शाश्वत सुख की अनुमूति करनी है तो शाश्वत तत्व से ही होगी 
अनिच्चमावा-समुवेईनिच्च“ यानी हम अनित्यता की परिपि मे जकडे हुए उस 
नित्य तत्त्व को पहचाने, आत्मा की अनन्त शक्तियो का अहसास करे, उस पर 
लगे हुए शाश्वत आवरणो को दूर हटाए । जब अशाश्वत आवरण दूर रो 
जागे तो निश्चय ही वह शाश्वत स्वरूप प्रकट हो जाएगा, धाति की वह 
राश्वत अनुमूति होने लगेगी, स्थाई सुख की उपलव्ि होगी । आत्मा के उन 
अनित्य अशाश्वत आवरणो को हटाए । आत्मिक वृत्ति को जगाए। मौलिकता 
मे रमण करे । शाश्वत तत्त्व को पहचान कर शाश्वत शाति की अनुमृति करे | 
जो भी शाश्वतता को पहचानने का प्रयास करेगा, वह परम आनद परम सुख 
की उपलब्धि हासिल करेगा। 


(1 
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मे का संस्कार या असंस्कार 


असख्य जीविय मा पमायए 

जरो वणीयस्स हु णाल्थि ताण 

एव॒ वियाणहि जणे पमन्ते 

किण्णु विहिसा अजया गाहिति 
प्रज्ञाशील उपासको { आत्म बोध के लिए आत्म दृष्टि से पूर्ण 
विकसित आत्मा का आदर्शं आवश्यक समड्मा जाता रहै, जिसकी हमे पार रै 
जिसे हम अपनाना चाहते है, जिसके साथ जुडना ही नही, अभेद टो जाना 
चाहते ह । उस आदर्श के प्रति व्यक्ति को “सर्वतो भवेन” समर्पित रीना 
आवश्यक माना गया है [ जव तक हमारा समर्पण आशिक रूप से र्गा तप 
तक सही माने मे आत्म जागृति नहीं आ सकती । इसलिए प्रमु महाकीर न॑ ६ 
बात का स्पष्टत सकेत दिया है कि यदि तुमको वास्तवमे जागनार्हैतो नः 
को पूर्णं रूप से उडानी होगी । अलसाई आखो मे, अर्य निद्रावस्था कमी-ए 
जीवन की वास्तविकता, असलियत ओर हकीकत को छू नहीं पाएगी । यः 
भले ही पूरी नींद नहीं ते, पर कुछ क्षणो की नीद भी उसके जीवन फी ए: 
साधना को धूल मे मिलाने वाली वन सकती दै । ईविग करने वाता ८५! 
मते ही पूरी नींद नहीं ते रहा है. परन्तु कुछ क्षण के तिए भी उसी क 
बद हो जाती है, तो वेक्षण मी उसकी जिन्दगी मे बहुत बडा खनरवाक 
उपस्थित कर सकते है! घोर सकट मेँ डाल राकते है! द्रा न ५ 
सावधानी से कुशलता पूर्वक दस घण्टे लगातार गाडी को वला १, 7 
उसके बाद वीच मे दससैकडभीर्गीदलतेतेतारहैतोपेदसर्फ3 
दस घण्टे की डईविंग को खाक मे मिला देगे। वह दस्र धण्ट ठ द" ` 
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रूप से गाडी चलाने के वाद दस सैकड की नीद गाडी का एक्सीडट करा 
सकती रै, 
1 सुत्ता अमुणी मुणिणो सया जागरति ।। 


उसके सम्पूर्ण पुरुषार्थ पर पानी फेरने वाती वन सकती हे! सारी 
डाईविग वेकार हो जाती है ! ठीक उसी प्रकार से जिदगी मे कुछ क्षण एसे 
आते है जो कि हमारे सारे जीवन को धूमिल करने वाते वन सकते ह । सम्पूर्ण 
जीवन पर एक मयकर प्रश्नचिह खडा हो जाता है, शरीर के भीतर की जरा 
सी सुषुप्ति सारे जीवन को मिडधी मे मिलाने वाली वन जाया करती है, मते 
ही हम अपने आपको कितना ही जागृत करने का प्रयास करे, किन्तु अन्दर 
मे जो हमारे सुषुप्ति आ गई है, अदरमे जो हमारे प्रमाद छा गया रहै, अदर 
म जो आलस्य एव अकर्मण्यता की भावना सक्रिय वनी हुई है तो वह मावना 
उस व्यक्ति को कभी चैन से नही रहने देगी । आत्मस्वरूप के जागरण पर 
कुछ इसा प्रकार की ग्रन्थिया छा गई हे, जिन ग्रन्यियो को सही तरीके से 
विश्लेषण कर सही ढग से विमोचन नही किया गया तो एसी ग्रन्थिया समय- 
समय पर हमारे अन्त करणं मे उभरकर जीवन मे उनेक प्रकार की समस्याए 
खडी कर देगी । जैसे कि छोटे-छोटे रोग के किटाणु जव शरीर मे स्थाई रूप 
तेतेतेदहेतोवे जर्म्स शनै शनै केसर का रूप धारण कर तेते है। 

केसर की उत्पत्ति के अनेक कारणो को खोजते हुए वैज्ञानिको ने 
वतलाया है कि जव शरीर मे थोडे-थोडे रोगाणु एकत्र होकर अपना स्थान 
पना तेते है | उनका इलाज नही होता है । उन जर्म्स को जल्दी ही शरीर 
निष्कासित नही किया तो वे वढते ही चले जाते रै ओर वे छोटे-छोटे किटाणु 
वटकर एक दिन इतना भयकर विकराल रूप धारण कर तेते है कि फिर 
उसका इलाज ही समव नही रह पाता उस ग्रन्ियो की विकृतावस्था को 
केसर की सज्ञादे दी जाती है। जैसे यह शरीर की अवस्था है टीक उसी 
प्रकार आत्म जागृति की अवस्था ह। जीवन मे शाति पाने के लिए मदाप्रमु 
महावीर ने यह सकेत दिया कि हम अपने आपके मन का दिर्देएण ठरे} मन 
मे उठने वाते राग देषात्मक मावनाओ को देखने का प्रयास वरे, सलं 
जागरण मे वाघक वनने वाते सकलत्पो विकल्प ढो पहचानने दी चष्टा ठरे। 
जिनसे आत्मा अपने स्यमाव को भूल विस्मृति को प्राप्त होते ₹ै। 

दिन-प्रतिदिन विमावो का प्रमुत्व जीदन पर प्दटताजार्ा ह| प्ये 


एय 
कषायो ओर विकाये कीजो अवस्था रद रीर. उनगटा यदि गनै सन्य रट 


1 
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सही इलाज नही किया, उनको दूर भगाने का पुरुषार्य नरी द्विम सम 


म 
करने का प्रयत्न नही हुआ. तो एक समय एेसा आएगा फि मनये उमये >) 


, 
सकल्प-विकल्प भयकर रूप धारण करते हुए हमा आमा दौ अदय 
बनाते हुए चते जाएगे ! उस विकृत वैमापिक अवरा मे रम अम छ 1 
का अनुभव ही नहीं कर पायेगे हमारी मूर्च्छा इतनी प्रमाद सि समिन्द्‌ { 
स्वात्मा जागृति कीं स्फूरणा त्क नही बन पायेगी, आत्मा उसी भे अ 
दुष्कर बन जायेगा । वल्क ज्यो-ज्यो शुलक्षने का प्रयास सेमा प्यः 
निरन्तर उल्चाने वाला बनेगा । आत्मा दूपित होती चली जाएभी, व पदन 
ओर गमन करने वाली होगी । हमे वास्तव मे अपनी आत्मा करा परभ ८ 
पतन नही करना है, उसको विकृत होने से वचाना टै, उत्थान की ओर वः 
है तो, अतसा का पत्तन एव परामव करने पात्री भावना सै रामा कर पर 
एव परामव करने वाली भावना से स्वात्मा का ररक्षण करना आपः, ४] 
प्रमु महावीर ने जन हितार्थं जो सकेत दिया उसको रामे की स्यास्य; " 
हे ¡ केवल समञ्जकर ही नदी रहना है उसको जीपन के साय जोयम्‌ १.1 
तब कही जाकर सही माने मे आत्मा की मोतिकत्ता हमको प्राप्त सै स! 
है| 


॥ 


प्रमु ने इसी वातत को समञ्याने कं लिए सकेत दिया ए उदरः) 
जीविय मा पमायए” । हे मव्य पुरुषो । मव्य राघको । रमारा जीयन सरयु । 
है, इसलिए इस जीवन के प्रति जागृत वनो जीवन मे तुम प्रमाद मत करोप्रम) 
जीवन जीते-जीते अनादि काल वीत गए। जीवन की रफतता एष सा 
सिद्ध नही हुई अव तुम उस असस्कृत जीवन को सस्कृत बनाने फा प्रम 
एव पुरूपार्थ करो! सस्कृत से तात्पर्य सस्कृति से नही, रारफारिति अस्र 
लिया गया है! जीवन की परिष्कृत अवस्था से लिया जता ६। सौ 
असद्‌ सस्कारो भावो को सशोधित परिमार्जित करते हुए जो अपे पर्नाष। 
जो परिवर्तन की अवस्था जीवन व्यवहार मे घटित होती है वद 
अवस्था ही, असस्कृत से सस्कृत वनना हे । रकृत मे एक घो पल चद. 
अर्थ निकाले जाते हं। 

असस्करृत का अर्थं अपरिमार्जित भी हता ह 1 पिकःर गुः;  ' | 
है इस दुष्टि से चिन्तन करे तो प्रमु महार्कीरनेजो कटा टै ग्ट विन्य 


रथान्‌ नूह क । 1८4 {+ ~~ न्यूरर ९६ ०. व 
है] उसमे किचित्‌ भी सक्षय कौ स्थान नही, माद यनक । 
मण दर र २] ~ ग 


विकारी अवस्था मे, इस चतुर्गति ससार म परिप्रमरः | 
वास्तविक नहीं हे! उसे वास्तविक मान रदी ६। उन द्रम 24; 


[शि 
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ही यह चैतन्य ज्यो-ज्यो प्रयत्न करता है उसका विपरित परिणाम इसको 
भुगतान करना पडता हे! परिणाम मुगतते हए भी अपनी दूषित वैमाविक 
वत्तियो के कारण वह उसका आरोपन दूसरो पर करके अपनी दक्षा को ओर 
मलीन एव मलीनतर बनाता चला जाता हे । वह उसकी दिग्विमूढ अवरथा हे 
यह अवरथा जव कुछ कम होती है तव वह अपने स्वरूप के प्रति कुछ जागृत 
वनती हे । आप लोगो मे से कोई कह सकता है कि हम कहा अपावन हे मलीन 
हं । हमारा वदन ओर वस्त्र सव कछ तो पावन है फिर हमारा जीवन अपवित्र 
किस प्रकार हो सकता है ? इस शरीर को साफ करने के लिए निरन्तर प्रयास 
करते रहते हे इसे स्नान करवाते है, इसको घोते हे, सावुन लगाते हे, तेल 
लगाते है, सेन्ट लगाते है, अरे यही इस वात को सूचित करते हं कि हमारा 
शरीर अपवित्र हे जिसको हम निरन्तर पवित्र करने का प्रयास करते ह, पर 
यह शरीर तो पवित्र होता ही नही है सुवह साफ किया शाम कोगदारहो 
गया, शाम को पवित्न किया सुवह पुन अपवित्र वन गया। जिसका स्वभाव 
हौ अपवित्र है वह पवित्र होगा ही केसे। जिसका जो स्वमाव हे वह किरी 
भी हालत मे वदल नही सकता, शरीर का स्वमाव ही अपवित्र हे. उसकी यी 
मौलिकता है | आप इसके लिए कितना दी कुछ प्रयास करे यह सटीहो री 
नही सकता है, चाहे कितना दही आप तेल, साबुन, सेट, पानी से पवित्र यनाने 
का प्रयास करो, पर यह अपवित्र हुए विना रहेगा ही नही, क्योकि जिसका 
स्वभाव ही अस्वच्छता है वह स्वच्छता मे आ दही नही सकता, शरीर हमारा 
अपवित्र कंसे हे इसे उदाहरण के तौर पर समभिए एक व्यक्ति अपने डाइमिग 
टेवल पर वैठा हुआदहै, हाथमे दघ का ग्लास हे, जिसमे वादाम, पिस्ता, 
इलायची एव केसर आदि मिलाई हुई है द्य से रुगघ प्ररफुटित हो रही १ 
उायनिग होल उस दृघ से निकलने वाली खुशवृू से भरा हुआ ह। वट दृघ 
को पीने के लिए मुह लगाता हे, उसी समय उसका एक रि्तेदार उस घर 
गे पटुच जाता दै ओर उसे दघ का घूट लेते वह रिस्तेदार देख तेता ई, अर 
प्घ का घूट लेने वाला आने वाले मेहमान को देख लेता ह. दू काम्दटास 
पह नीचे दूर टेवल पर रख देता है उसका सत्कार सम्मान करता ए उसर) 
विठा कर उससे वह दूघ का ग्लास देता हुआ कटता फि लीजिए यर दुघ 
पीजिए। क्या वह आने वाता रिस्तेदार भाई उस दृ को णीएगा ? न्दी 
पोएगा, वयोकि व्ह दूघ का ग्लास यूटा हो गया दृघदृठाटो गय, दनष्ट 
गया. उसने उसको मुह लगा दिया. यह शरीर उस दृष् कोष्ठ ग्यः ज्य 
विचार कीजिए कि यदि वह इूढा दूध नरी देकर दूसरा दुघ्रदेदाल् 
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कित्तना खुश होता कि “शाह” जी ने कितना अच्छा चादाम पित्फ र्तः 


म च वाला दूघ मेरे को पिलाया, पर मुह तमने मे क (1 


बन्धु । सोचो जो दूय अपने आप मे पवित्र है, सरीर एो पुम 
वाला ह, मेहमानो का आदर ओर सत्कार करने पता ए} वशे दूध शशः 
ट्च हो गया, मुह ने उसको ष लियातो वह अपपिव्र सले गमया तो यट 
कितना अपवित्र है, दूध को अपवित्र फिसने फिया > इस रक्ष मे से 
अपवित्र किया। इसलिए प्रमु ने कहा फि यह शशैर अरवच्छ र य, 
स्वच्छ होने वाला नहीं है, एक व्यक्ति वाजार से दो ष्लार की कीमत र 
एक सुन्दर पौशाक लाता है ओर उसे पहनकर एक दिन वह गाजारभे , 
जाता हे, बाजार मे घूम फिर कर वह वापस आ गया, दूररे दिन रर, 
पौशाक को बेचने वाजारमे जाएगातो क्याउरोदो स्मारी एमन 
जाएगी ? नही मितेगी। तो क्या उरकी रीमत घट जाएगी ? मदि ४ 
जाएगी तो उस पौशाक की कीमत्त किराने घटाई ? एर पौ्मएमेर्‌ 
घटाईं, या इस शरीर ने घटाईं ? शरीर ने घटाई । अपपित्र शरैर के सा 
पौशाक जुड गईं तो वह भी अपवित्र हो गई, यानि उराकी फीमत घटं 
एक कोई गाडी खरीदता रै, पांच दस दिन चलाकर एराको मरेयने क 
जाएगा तो व्ह सैकड रण्ड मानी जाएगी, अपपित्र एरीर नै परो वता 
सैकड रैण्ड वना दी! अव आप ही सोचिए हमारा शरीर फिपना उपपि 
इसलिए प्रमु महावीर ने स्पष्ट शब्दो मे यह वात कटी टै पिः तुग्राय 
अपवित्र हे, तुम उसे कितना ही पवित्र वनाने का प्रयारा करो य परिव 
ही नही सकता। अत्तं इस शरीर को पपित्र यनाने कं लिए जीपन कीर 
को खर्च मत्त करो। इस शरीर के भीत्तर रहने वाता जौ आप्म-तद्व ए तुमः 
शुद्ध करने की कोशिश करो, उसे पवित्र बनाने का प्रयास कर, य । 
पवित्र वन यया तो यस सव कृष पवित्र हो गया. अर उरे अवित म 
बनाया ओर केवल शरीर को दही पवित्र वनाने का प्रयास प्याती च 
पवित्र नही होगा, बल्कि प्रति समय मलीनता गहराती चती ऊक 
को पवित्र वनाने के तिए, आत्मा की असरकृतावस्या का रार कन) 
लिए यह पहली कात हुई अव आप दूसरे तथ्य कौ रमरि प्रमु ५ 
तुम्हारा यह शरीर स्वस्थ नहीं है, यह पूर्णत सवर्थ की श ॥; कती 
वस शरीर मे कोई न कोई वीमारी, कोई न कौईरोग तो वना + 
सम्पूर्णत इस शरीर को कमी स्वरथ पनाया ही मरही सा सद ८ 
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आयुनिक युग मे चाहे कितना ही वैज्ञानिक अनुसघान हो चुका हो, परन्तु 
सम्पूर्णत यह हमारा शरीर कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकता है। 


किसी वैज्ञानिक लेबोरेद्री मे शरीर की जाच करवाई जाए, ओर उसके 
तुरन्त वाद पुन उसका परीक्षण किया जाएगा तो उसमे कुछ न कुछ तो 
परिवर्तन अवश्य ही जाएगा, पूरी तरह से हमारा यह शरीर स्वस्थ ही हो यह 
कभी नही हो सकता प्रमु ने जो वात कही है, वह किसी भी हालत मे असत्‌ 
नही हो सकती, जो कुछ उन्होने कहा वह शाश्वत है, नित्य हे, उन्होने कहा 
कि यह ओदारिकं तन अपवित्र हे ओर यह पूर्णं रूपेण पवित्र कभी नहीं वन 
सकता। इसके साथ ही उन्होने इस तन को अस्वस्थ वनाया ओर कह दिया 
कि सम्पूर्णं यह शरीर कभी स्वस्थ नही हयो सकता। 


शरीर मे रोग प्रवेश करे इसके लिए कितने द्वार है ? हमारे शरीर मे 

ये रोम कितने हं ? साढे तीन करोड रोक्ष ह हमारे शरीर पर ओर एक-एक 
रोम मे पौने दो-दो रोग की अवस्था विद्यमान द । इस अपेक्षा से इस शरीर 
ग सवा पाच करोड रोगो का आस्तित्व रहा हुआ है । वैसी अवसथा मे हमारा 
यह शरीर पूर्णत स्वस्थ रह पाए एसा नही कह सकते हे, अत हमे इस शरीर 
की निरोगता की अपेक्षा उसके अतर मे जो पूर्ण स्वस्थ होने वाला, पवित्र होने 
पाला आत्मा हे उसकी ओर ही हम अपना ध्यान दे} इसके पश्चात भगवान 
ने एक वात ओर कह दी कि हमारा यह शरीर अनित्य दै. कभी टिक नही 
सकता, इसमे कोई न कोई परिवर्तन अवश्य ही घटित होता रहता हे शरीर 
स्वभाविक तौर पर समाप्ति की ओर गत्तिशील होने वाला है यह रथाई रूप 
से कमी टिक नही सकता | मानव चाहे इसको कितना दी सुरक्षित करने का 
प्रयास करे पर यह शरीर जाने वाला है, दात टूट जाय तो नकली दात लगाये 
जा सक्ते है, टाग नकली लगाई जा सकती है, हदय दूसरा लगा दिया 
जाएगा, पर एक समय एसा आएगा जो इस शरीर को समाप्त कर देगा, काल 
चक्रके अगे किसी का वश नही चल सकता है, शास्त्रीय धरातल पर प्रमु 
महावीर की वाणी को ही उन्होने बताया है कि 199 वर्प से ज्यादा कोई भी 
तान आज के युग मे जीवित नही रह सकता, यही कारण है कि आज 
आपको इतनी उग्र का कोई भी व्यक्ति नही मिल पाएगा। इससे कम उग्र 

वाले ही मिलेगे ! 150, 160 की उम्र वाले व्यक्ति मिल सकते है, पर 18 से 
ज्यादा उग्र का कोई भी नहीं मिल सकता। प्रमु की वाणी सत्य है सावत 
८, उसमे किसी प्रकार का परिवर्तन नही हो सकता, वयोकि उन्होने जो कुछ 
कहा ह वह सब परिपूर्णता प्राप्त करने के पश्चात्‌ ही कहा है । यही कार्यः 
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हे कि ढाई हजार वर्षं पहले की गई प्रमु की बात आज भी जैसी कौ तैरी 
स्थाई है, दुनियां की कोई ताकत उसे असत्‌ सिद्ध नही कर सकती। परन्तु 
मानव जो उस ओर ध्यान ही नही दे पाता! शरीर अनित्य है मृत्यु शाश्वत 
हे इसको यदि मानव अच्छी तरह से ठीक से समञ्च ले तो वह अपनी भिन्दभौ 
को ही सफल वना लेगा, पर मृत्यु की शाश्वत शरीर की अनित्यता को समये 
तेव ना। आज का इन्सान पर पदार्था के साथ जुखर्तां जा रहा है मृत्यु की 
शाश्वतता को भूलता जा रहा है, शरीर अनित्य ही है, इस वात को आज के 
वैज्ञानिक लोग भी स्पष्ट कर चुके है। 

पावलफ नाम के एकं वैज्ञानिक ने इस बात की खोज की } इस विषय 
का अनुसधान किया ओर जनता के सामने स्पष्ट कर दिया कि शरीर अमित्य 
हे ओर यह अनित्यता को ओर बढाता रहेगा, यह कभी नित्यता को प्राप्त कर 
ही नही सकता है । उन्होने एक प्रयोग किया। 

एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था, पावलफ के पास उसे लोपा गया, 
पावलफ ने कहा कि मै इसको शराब छुडनि का प्रयास करूगा, उसे एक 
कुर्सी पर बिठा दिया ओर अपने अनुचरो से कह दिया कि यह जव भी शराव 
मागे तो उसे शराब दे देना ओर जैसे ही यह शराव पीने लगे तब उसे वियती 
का अटका लगा देनी, जब उसको दारु पीते समय टका लगेगा हव 
समने लगेगा कि शराब पीने से तो बिजली का टका लगता है। इरातिए 
मेरे को दारु नही पीना चाहिए, यह विचार कर उसने उनफे साथियो को वेरी 
आज्ञा दे दी} उसने आपनी आदत के अनुसार शराब मागा, अनुचरो चे शरा 
कीवोत्तलदहाथमेदी जसे दही वह पीने को हुआ विजली का टका लगा 
तो उसके हाथ से वह बोतल गिर गई, पुन होश मे आया तो उसे पुन वही 
शराब की बोतल दी गई वह शराब पीने लगातो उसे पुन टका तमाया 
गया एेसे एक दो दिन तो उसके हाथ से बोतल गिरती रही, पर एक समय 
एसा आया कि उसके हाथ से वह बोतल गिरी नही वल्कि वह पीने लग मया, 
पोता रहा, पद्रह दिन बाद पावलफ वहा प्र आया उसकी हालत पूष ध 
उन्होने बताया कि हालत ओर भी खराब हो गई है पृष्ठा क्या हुआ तौ उन्हं 
पावलफ को बताया कि कुछ दिन तो इसके हाथ से कतत गिरती रही पर 
धीरे-धीरे स्थिति मे परिवर्तन आया। अब तो शराव पीने से पहले विजली का 
खटका लगने की इतजार करता है इसमे आनन्द मानने लग गया ह. पते 
तो हालत बिगड गई पर अब यह इसका अभ्यस्त हो गया, विजली के इटकं 
का इसको नया नशा लग गया, अव इसकी नयी आदत बन गई शरीर ठी 
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पूर्वावस्था बदल गयी | वह शरीर बिजली के स्जटके का अभ्यस्त वन गया। 
जव तक विजली का ञजटका नही लगाया जाता तब तक वह शराव नरी 
पीता। 


पावलफ ने एक प्रयोग ओर किया, वह हमेशा सुवह कृत्तो को रोटी 
यितात्ता ओर एके घटी बजाता, इस तरह पन्द्रह दिन लगातार घटी वजाने 
के साथ ही उसने उनको रोटिया खिलाई सोलहवे दिन पावलफ ने खाती 
घटी ही वजाई, तो वहा कुत्ते दौड आए ओर एकत्र हो गए दुम हिलाने लग 
गए, उनके मुह से लार टपकने लगी, पावलफ विचार करने लगा कि इस घटी 
के वजने पर कत्ते यहा केसे आ गए ? जब स्कूल की घटी वजती है तो कोई 
कुत्ता वहा पर नही जाता है, पर यहा केसे आ गए ? पर उन कुत्तो की एसी 
आदत वन गई कि घटी बजने के साथ हमको खाने को मिलता है इस कारण 
वे व्हा पर एकत्र हो जाते | इन आदतो के परिवर्तन की भाति ही इस शरीर 
म प्रति समय परिवर्तन होता रहता दै ! यह शरीर की अनित्यता हे, इसको 
नित्य मे नही बदला जा सकता, वीतराग वाणी मे किसी प्रकार का परिवर्तन 
नही किया जा सकता, इसलिए यदि वास्तविक रूप मे जीवन को सार्थक 
करना हे, जिन्दगी को सफल बनाना है तो हमे शरीर मे रहने वाले उस नित्य 
अत्र तत्व का चिन्तन करना होगा, जैसा कि प्रमु ने कहा कि “ असख्य 
जीविय मा पमायए ॥“ तुम्हारा यह जीवन असस्कृत हे, अपवित्र हे अस्वर दै 
अनित्य हे । अत बन्धुओ प्रमाद को त्यागो ओर सदा-सदा के लिए अप्रमत्त 
भाव मे रमण करने का प्रयास करो। पर मेरे भाई उस अप्रमतत्ता को कहा 
समञ्जपारहेहवेतो राशियो को लेकर चलते हें। मेरी राशि सही नहीं ह। 
अरे राशि तो राम ओर रावण, कृष्ण ओर कस की भी एक ही थी, पर उने 
जीवन मे रात ओर दिन का अतर था, किसी को पूर्वं दिशा मे जाना हे ओर 
कोई कह देता है कि आज तो दिशा शूल है तो जाना गौण हो जाता दै! इस 
प्रकार प्रमाद मे जीवन जीया जा रहा है, पर भँ आपसे पूछता हू कि जिस दिन 
पूवं दिशामे या किसी अन्य दिशा मे दिशा शूल है उस दिन उस दिा मे 
जाने वाली गाडिया क्या वद हो जाएगी ? प्लेन उडना वद जा जाएगी ? जय 
उत्तमे जाने वाले हजारो लोगो को दिशा शूल प्रमावित नही कर सकता तो 
आपको कंसे करेगा ? उनको दिशाशूल प्रमावित नही कर हमको करता £ 
तो, इसका कारण यही है कि हमने वैसी विचारधारा वना ती, हमारी सोच 
पसी बन गई, राम ओर रावण की एक ही राशि थी, कृष्ण ओर कस्त की एक 
हे राधि पर कितना अन्तर था, रात ओर दिन का अन्तर था] यह सय जानति 
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हुए भी हमारे अदर किस प्रकार की भावनाए काम कर रही है} हम 
जीवन की ओर ही जा रहे है| क्या हमारे जीवन की दशा बन रही है? प्म 
महावीर ने कहा हे कि "असख्य जीविय मा पमायए” । जीवन असस्कारित है 
प्रमाद मत को, अप्रमत्त भाव मे रमण करते हुए उस पवित्रता को, नित्यता 
को पाओ। उन कुत्तो की तरह हमारी हालत न बन जाए वे तो क्त थे पर 
हम इन्सान है, वे नादान थे पर हम नादान नहीं है उनकी तरह नासम नही 
है, समञ्चदार है । रावण की वृत्तियो को लेकर मत चलो राम कौ वत्ति को 
अपनाओ | राम ओर रावण की एक ही राशि होते हुए भी रावण के अत करण 
मे मलीनता थी, अपवित्रता थी, उसका जीवन दूषित बन गया था, जीवन मे 
प्रमाद छाया हुआ था, उसके पास मान भी था, धन भी था. सत्ता शाति सप 
कुछ था परन्तु अन्त करण मे जो विकारी वासना छायी हुई थी उसने उसके 
जीवन को किस प्रकार से धूमिल कर दिया कि आज तक उसको वदनाग 
मिल रही है, उसके पुतले जलाए जा रहे हे । आज कोई भी माता-पिता अपनी 
सन्तान का नाम रावण नही रखना चाहते है, कही पर भी आपको रावण नाप 
का इन्सान नही मिलेगा, आपको कोई मिला हो तो बात अलग है, पर हमको 
तो कोई नही मिला, गाव-गाव मे हमारा विचरण होता रहता है पर करटी पर 
भी हमे रावण नाम का व्यक्ति नही मिला! क्यो सिफं इसलिए फि उसका 
जीवन असस्कारित था, आज विजयादशमी है, आज के दिन रावण जलाया 
जाता हे, अमद्र व्यवहार किया जाता है, पर बन्धुओ जरा विचार करे कि करी 
वह रावण विकारो के रूपमे, क्रोध के रूप मे, अभिमान के रूपं मे हमारे भीतर 
तो नही रह रहा है | जब तक हम हमारे अन्त करण से रावण की वृ्तियो को 
दूर. नही भगाएगे ! तब तक यह विजयादशमी का पर्व मनाना हमारे लिए 
सार्थक नही हो सकेगा, अरे उस रावण ने तो मात्र एक सीता का हरण क्या 
था पर आज दुनिया के रावणो का क्या हाल वन रहा हे । भारतीय सस्कृति 
को समने का प्रयास करे, उससे अपने जीवन को सस्कारित करे, आज 
अगर दुनिया के लोगो का अन्वेषण किया जाय तो आपको ज्ञात होगा कि 
दुनिया के लोगो मे की अमिमान के रूपमे, कहीं क्रोघ के रूप मे ओर करट 
वासना के रूप मे वह रावण रहा हुआ है, उस रावण को जव तक भीतर र 
नहीं निकाला जाएगा, आत्मा रूपी सीता की सुरक्षा के लिए राम की वृत्तय 
कौ जव तक अदर मे पैदा नहीं की जाएगी, तव तकं बाहर के पुततं जाः 
मात्र से कछ नहीं होगा। हमे हमारी अन्तरंग वृक्तर्यो की खोज करनी £ पि 
हमारे भीतर मे क्या कुछ रहा हुआ है, जब तक हम भीतर का सथोयन न 
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करगे, अतर मे रही हुई रावण के स्वमाव वाली दानवीय वृत्ति को दूर नही 
करेगे, अमानवीयता को दूर हटाकर माननीय जीवन नहीं वनारेगे, अनैतिक 
जीवन को वदलकर नैतिक जीवन नर्हीं अपनाएगे, तवे तक विजयादश्लमी 
मनाना जीवन के लिए लामप्रद सिद्ध नहीं हो सकता । आज से अपनी आत्मा 
की समीक्षा करो ओर अतर मे रही अनैतिकता, अमानवीयता, दानवीयता को 
दूर भगाए एव नैतिकता, प्रामाणिकता, मानवीयता, मौलिकता, वास्तविकता 
को प्रतिष्ठापित करने का पुरुषार्थ करे! आपने देखा होगा कि रावण का 
पुतला वनाने वाले उसके दस मुह वनाते है, हकीकत मे उसके कोई दस मुह 
नहीं थ, मुह एक ही था पर चन्द्र चूड हार मे जव उसने अपना मुह देखा तो 
उसमे उसको अपने दश मुह दिखाई दिये ओर उसी के कारण उसके दशमुख 
की प्रसिद्धि हुई । दशानन नाम पडा इस प्रकार हार की दिव्य मणियो के 
प्रमाव से दश मुह हो एसा प्रतीत होता था, पर हकीकत मे उसके दस गुह 
नही थे, मुह मुख्य रूप से एक ही था, एक के चले जाने पर सारा शरीर चला 
गया, सारे मुह चले गए शास्त्रकारो ने दस प्रकार के मुडन की वात कटी है 
दसविहे मुडे पण्णत्ते”| वे दस प्रकार के मुडन ये कहे है- श्रोतेन्द्रिय 
चक्षुरन्दिय, प्राणेन्द्रिय, रसनेन्दिय ओर स्पशेन्दरिय ! क्रोध, मान, माया, लोम 
भ का आ न कीजिए। मुडन के दश प्रकार वतलाये ईं । 
तिए अपने जीवेन मे अप्रत्त माव को जागृत करे, अप्रमत्त माव मे रहते 
हुए दस प्रकार का मुडन का जीवन के भीतर मे रहे हुए रावण का विना 
करे, उसे दूर भगाए तव वही चरित्र रूपी सीता की सुरक्षा के लिए राम जेसी 
वृत्तिया भीतर मे प्रकट होगी, वे कीं बाजार मे नही मिलेगी, अतर से अतर 
की समीक्षा करते हुए राम की वृत्ति को अपनाने एव आत्म रमण रुप सुख 
के लिए चरित्र रूपी सीता की सुरक्षा करने का प्रयास करेगे तो हमको 
वास्तविक शाति प्राप्त होगी, आत्मवोच प्राप्त होगा, परमानद की अवस्या मिल 
जाएगी | (1 


1 


स्वाध्याय ओर ध्यान क्यो आवश्यक ? 


प्रज्ञा चक्षु नैत्रहीन) पुरुष, जिसे प्रकाश होते हुए भी कृष नही 
दिखलाईं दे रहा था। उसे अन्धेरे मे इधर-उधर हाथ पैर पटकते देखकर एक 
दयालु इन्सान ने सहारा दिया ओर उसे सही दिशा मे ते जाने लगा। भिरा 
स्थान पर जाना था, वहा पहुचाने के बाद उस दयालु इन्सान ने पुन उसे छोड 
दिया। तव वह प्रज्ञाचक्चु पहले की तरह दही बेसहारा हो गया | उसकी इरा 
दयनीय दशा को देखकर किसी सुज्ञ दयालु पुरुष ने उसकं अधेपन को सदा 
के लिए दूर करने के लिए उसे अस्पताल ले गया| शल्य-चिकित्सा फँ 
माध्यम से उसकी रोशनी पर आए पर्दे को दूर करवा दिया । अब वह प्रज्ाच 
नही रहा ओर आराम से समी वस्तुए देखने लगा । उसे अब चलने-फिरने मर 
किसी के सहारे की आवश्यकता नही रही | 
उस प्रज्ञाचक्षु पर सहारा देने वाले ने भी उपकार किया ओर नेत्र देन 
वाले ने भी उपकार किया। पर सहारे की अपेक्षा नेत्रदान ही उसके ति 
महत्त्वपूर्णं सिद्ध हुआ, क्योकि अव वह स्वय ही देखने मे समर्थ हो गया, किरी 
सहारे की आवश्यकता नरी | 
ठीक उसी प्रकार सासारिकः जीवन मे अनेकानेक समस्याओं से उत 
इन्सान की समस्याओ का समाघान करना उत्तना महत्वपूर्ण नहीं है जितनं 
कि उस पुरुष की प्रज्ञा मे समस्या के समाधान की ही शक्ति उत्पन्न कर दना 
महत्त्वपूर्ण है! क्योकि समस्याओ के समाधान के लिए तो उसे वारर 
समाघधनकर््ता के पास आना होगा] पर समाधानकर््ता गुरु हर स 
उपलव्थ नही होता] जबकि समस्या कभी भी पैदा हो सकती ह॑। ॐ 
समस्याओ का समाधान करके प्रज्ञा पाना ही महत्वपूर्णं है। जो व्यक्ति ¢ 
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रवावलम्बी वनाती हुई जीवन के प्रत्येक कार्य को व्यवरिथित सचालित करती 
हे। 

उस स्वावलम्वी प्रज्ञा-वुद्धि को पाने के लिए भीतरी नेत्र को खोलना 
होगा। उस भीतरी नेत्र को खोलने का ही महत्त्ूपर्ण उपाय ईह । 


स्वाघ्याय एव ध्यान से भव्य मानवं अपने आप मे समस्याओं का 
समाधान करने की वह प्रज्ञा उत्पन्न कर तेता हे। जो प्रज्ञा उसकी प्रत्येक 
समस्या को सुलज्ञाती हुई सच्या मार्गदर्शन करती हे । जिस प्रकार अन्धकार 
भरे हाल मे समी प्रकार की सामग्री विद्यमान होने पर भी दिखलाई नही देने 
से वे वस्तुए विद्यमान होकर भी व्यक्ति के लिये उपयोगी नरह वन पाती रै। 
पर जव वल्व का प्रकाश होता है तो विद्यमान सारी वस्तुए यथावत दिखने 
लगत्ती हे ओर उनका उपयोग भी व्यवस्थित रूपसे कियाजा सकता र| 
ठीक इसी प्रकार विश्व के प्रत्येक मानव को सुख प्राप्तं करने के सारे 
साघन प्राप्त है| पर उन साघनो का उपयोग एव प्रयोग कंसे किया जाय, यद्‌ 
यथार्थं रूप मे नरी होने से उन साधनो का दुरुपयोग कर इन्सान अपने री 
साघनोसे दुखी वनताजारहाहै। इन दुखोसेष्ुटकारा पाने के लिए 
साधनो का यथार्थ प्रयोग केसे किया जाय इसके लिए वेसीदही प्रता का टोना 
आवश्यक दै ओर वह प्रज्ञा, स्वाध्याय एव समीक्षण ध्यान के माघ्यम से सज 
ही प्राप्त हो जाती है। 

स्वाघ्याय के महत्व को सम लेने के वाद रवाघ्याय क्या? यर 
भी समञ्च लेना चाहिये । स्वाध्याय मे दो शब्द है! स्व + उप्याय। स्व अर्यति 
अपना अप्याय याने वोघ । जिस अच्ययन से हमे अपने आपका दोय टौ जाय 
उसे स्वाध्याय कहते है । 

आज का इन्सान दुनिया मर की वातो का लान प्राप्त करर्टा६। 
अगेरिका ओर रुसमेक्याहो रहार? देघ का राजनैतिक हलचाल सख्या 
रै >? अर्थ तत्र कैसा दै 2 वैज्ञानिक व्या कर रहे हे ? आका पातालम स्या 
हो रहा है ? इन सदको जानने की पडी तमन्ना है उसमे । ररलिए ररषे 
अखदार हाथमे ते तेतारै। टीदी पर विविप कार्यक्रम देखने मै रसिन्दग 
का बहुमूल्य टाईम खर्च कर देता दै आर फिर अमी तो द्विकेट मैच देखने प 
सुनने की ललक के पीठे आदमी सद छ भूलता जा रहा ई । पर स्न र 
ने इन्सान को कभी साति नही दी अपितु अघाति ही पिद दीहै। शर्ट 
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मानेव मन मे स्वार्थ, क्रोध अह, मोह की भावनाए विघ्ेष पनपी हे। मानव की 
रस दु खाक्रान्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि उसे सुख पाने के लिए बाहरी वस्तु 
के अवबोध की अपेक्षा भीतरी बोघ प्राप्त करना अधिकं आवश्यक हो गया है| 
मीतरी बोध के लिए महत्वपूर्ण कडी के रूप मे प्रमु ने स्वाघ्याय एव ध्यानं 


जता हे। वैसे ही धार्मिक पुस्तको के अध्ययन से पर का नहीं स्वय का 
बोध प्राप्त करने मे महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होता हे! जिस प्रकार प्रारम मे 
बच्ये को चलने के लिए किसी के सहारे की आवश्यक होती है उसी प्रकार 
भव्य आत्मा को आत्म बोघ एव स्वय पर नियत्रण करै किया जाय 2 इराकी 
जानकारो के लिए शास्त्र एव धार्मिक पुस्तकं का अध्ययन अत्यन्त आवश्यक 
हे। जिससे हम अपनी आन्तरिक प्रज्ञा को जागृत करने मे सफल वन सकते रै। 


जिस प्रकार वच्चो को यह बोघ कराया जातादहै कि विष मारक है। 
च्चा इस बाते को पकड तत्ता है¡ उसकी प्रज्ञा मे यह बाते जम जाती रै। 
उसके बाद उसके सामने विष आता है तो वह कभी भी उसे खाता नर्ही है। 
क्योकि उसकी प्रज्ञा मे विष की मारकटा का वोघ अकित हो गया है) उरी 
प्रकार स्वाध्याय कं माध्यम से हमे क्या करना चाहिये ओर क्या नहीं करना 
चाहिये ! इस वात का यथार्थ बोघ हो जाता है | जो हमे जीवन के हर मोड 
पर सच्चा मार्गदर्शन कराने वाला होता है। 

स्वाध्याय के साथ शारीरिक एव मानसिक समस्याओ का समाधान 
करने के लिए ध्यान भी उतना ही आवश्यक है ! समता विभूति आचार्यं श्री 
नानेश ने ध्यान के लिए समीक्षण ध्यान की अभिनव विधा प्रस्तुत की रै। 

ध्यान ओर स्वाध्याय के लिए वैसे ही माहौल, वातावरण की आवश्यकता 
हे! कई लोगो की यह धारणा होती है कि स्वाप्याय ही तो करना है, हम घर 
पर वैठकर भी कर लेगे, उसके लिए किसी रथान विशेष या सामृरहिके रुप 
की क्या आवश्यकता है } उनके विचार किसी दृष्टि से उपयुक्त हो सकते ह। 
पर उसमे सशोधन अपेक्षित है । जिस प्रकार वच्चा अकेता रहकर जितना 
अध्ययन न्ह कर पाता है, उतना व्ह स्कूल मेँ जाकर सामूहिक रूप मे वैटकर 
कर लेता है। जिस प्रकार महफिल मे मजा तेनै वातो के तिए समृह की 
आवश्यकता है वैसे ही आत्म चिन्तन के लिए. ध्यान एव स्वाप्याय के तिरए 
उस प्रकार की विचारधाय वाले समूह की आवश्यकता रहती ह । जिस समृ 
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से वातावरण वैसा ही वन जाता है। वातावरण का प्रमाव व्यविति पर वहत 
जल्दी पडता है! आज वैज्ञानिको ने भी इस वात को स्वीकार किया है, व्यविति 
जिस वातावरण मे जी रहा होता हे, एक दिन वह भी वैसा रही वन जाता हं! 
ठेसे करई उदाहरण उन्होने जनता के सामने पेश किये है| अत स्पष्ट रै कि 
घर पर स्वाध्याय ध्यान करने वाला व्यक्ति, घर के वातावरण से प्रमावित हुए 
विना नहीं रहेगा | एेसी स्थिति में उसका ध्यान सही रूप मे वन नहीं सकेगा] 
अत स्वाध्याय ध्यान के लिए वैसा स्थान एव वातावरण की आवश्यकता रहती 
है। जिस प्रकार नृतकी के पैर तवले की थाप से स्वत ही थिरकने लगते है. 
वैसे ही उस प्रकार के सौम्य स्थान एव वातावरण मे जाने पर स्वत ध्यान 
स्वाध्याय करने की भावना स्फ़रित हो उठती है! इसलिए निश्चित रथान एव 
वैसे ही वातावरण का अत्यन्त महत्त्व हे | 


आज के मानव के जीवन का कोड भरोसा नही है। न मालूम वह कव 
किस समय वह इस शरीर को छोडकर चला जाय कहा नही जा सकता ओर 
वह जिन वस्तुओ को प्राप्त करने के लिए दिन रात दौड रहा ह-एेसी वस्तुए 
धन, दौलत, परिवार उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, न शान्ति ही दे सकता 
रै। अत स्पष्ट है किं शान्ति पाना है तो इन सवसे परे हटकर कुछ समय अपने 
आप को जानने एव अपनी बुरी आदतो को वदलने लिए स्वाच्याय एव ध्यान 
मे देना चाहिये। 


ध्यान मे मानसिक एव शारीरिक समस्याओ का भी सहज समायान 
किया जा सकता है। विदेशो मे तो ध्यान एव सकल्प के वल पर कष्ट 
साध्य केसर जैसी वीमारियो का भी इलाज किया जा रहा हे! ध्यान एव 
स्वाध्याय के लिये प्रात काल का समय निश्चित ही महत्त्वपूर्ण ह । जैन आगमो 
की दृष्टि से वह इसलिए भी महत्त्वपूर्णं है कि उस समय देवताओ को आकाशा 
मे अदृश्य रूप से गमनागमन होता है ! वे मव्यात्माओ को आीर्वाद देते हे। यदि 
मव्य पुरुष उस समय ध्यान स्वाच्याय आदि युम कार्यो मे लगा हेतो उसकी इस 
लोक एव पर लोक दोनों प्रकार की मावनाए पूर्णं हो सकती है। 

व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाय तो प्रात काल मे व्यक्ति जद उठता 
तो उस समय करीव करीव समी समस्याओं से मुक्त होता ई । दीते हुए कल 
काक्ष्टनीदसेदृूरहो गया होता है ओर अने वाला दिन काप्रारम ह! उत 
उस सान्त वातावरण मे स्वाध्याय ध्यान करने से उनके मन रूपी पर्दे पर ऊ 
पुष्ट विचार अकित ्ोते ह वह उसके आने वाते समय को निष्दित रूप न 
सुन्दर षना देते है। 
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रोगी व्यक्तियो की तरफ़ ध्यान दिया जाय तब भी ज्ञात होगा फि भते 
वेरोगसे कितनेही दुखी हो पर प्रात.काल 3 वजे बाद से करीव आठ बजे 
तक का समय एसा होता हे कि उन्दे भी स्वत ही कुछ शान्ति की अनुमूति 
होने लगती हे । वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाय तो यह स्पष्ट होता टै छि 
दिने भर मानव कुछ न कुछ बोलता रहता है, सोचता रहता है, करता रहता 
हे, ओर वह सब करीवन स्वार्थं एवं प्रपचो से भरा होता है जिससे वायुमण्डत 
भी दूषित हो जाता हे ¡ यह प्रदूषण व्यक्ति के मानस को भी शात नहीं रख 
पाता हे, पर जब रत्रि व्यतीत होने लगती है तो गत दिन का प्रदूषण शात 
होने लगता है ओर आने वाले दिन की हलचल अभी विशेष रूप से प्रारम नही 
हुई है, इसलिए वह समय बडा शान्त होता है अतं प्रातकालीन समय मे फिया 
गया श्ुमचितन व्यक्त्ति के जीवन मे परिवर्तन लाने के लिए विशेष रूप से 
सहयोगी होता है | 


सामूहिक चिन्तन ओर सामूहिक उच्चारण मे बहुत बडी शक्ति होती 
है, यह बात वैज्ञानिक दृष्टि से भी स्पष्ट है । वैज्ञानिको ने एेसे सामूहिक अनेक 
प्रयोग किये हे । जो बडे चमत्कारिक घटित हुए हँ । सामूहिक रूप से किसी 
भी एक वस्तु पर मन को केन्द्रित करके कुछ सोचा जाय तो शीघ्र ही कू 
परिवर्तन होने लगता है। कहते ह अमेरिका मे नौ सैनिको ने एकं साथ 
एकाग्रता का करीब छ महिने तके प्रयोग कर एक दिन उन्होने गौदरेज जैसी 
भारी-भरकम आलमारी पर दृष्टि लगाकर मन को एकाग्र कर सोचा- यह 
आलमारी यहा से खिसककर सामने चली जाय, आश्चर्य की उनके इस 
चिन्तन से वह आलमारी विना सहारे निर्देशित जगह चती गई, यह सामूहिक 
चिन्तन का प्रभाव है। यही नही ध्यान द्वारा दृढ सकल्प के बल परम 
व्यक्तिश. भी बडे-बडे काम कर सकते है । आवश्यकता है स्वाध्याय के दारा 
अपने आप को समते हए ध्यान करने की | 

सामूहिक आवाज के भी बहुत प्रयोग हए हैँ । एक वार करीव दौ हजार 
सैनिक एक पुल को पार कर रहे थे! उनके पैरो की टाप जो एकं साथ उठती 
एवं पडती थी। उसकी आवाज से पुल दूट गया। फ़न्स देश की एक प्रभिद 
महिला वैज्ञानिक मैडम फिनेलांग ने अपने विचारो के अनुसार उच्चारण करने 
के अनेक प्रयोग जनता के समक्ष कर वत्ताए ह । उसने वो पर व्रजत क 
दो तारो से सयोजित कर एक चाक रख दी ओर उसकं वाद उसने न म 
जिस व्यक्ति के लिए सोच ओर उच्चारण किया तो चाक कै हारा गोड पर 
स्वत ही वैसा चित्र बन गया। एसे अनेक प्रयोग फिनेताग ने फौरिन मकर 
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दिये ह| अत स्पष्ट है कि हम तो सोचते है ओर वोलते है । वह वायुमण्डल 
मे फलता है ओर अन्यो को भी निश्चित रूप से प्रमावित करता है! सामूहिक 
पैरो की आवाज से पुल तक टूट सकता हेतो वेसे ही हम मन को अहिसक 
भावना से मरकर सामूहिक रूप से जिन शब्दो का उच्चारण करते है, उससे 
भी वहूत वडा चमत्कार घटित हो सकता रहं | जिसे हम जान भी नहीं सकते 
ह । एेसी अहिसक भावना के साथ किया गया शुद्ध चिन्तन उच्चारण विश्व 
युद्ध जैसी समस्याओं का भी हल कर सकता हे । इन सवसे पहलते हमारी 
अत्मा तो पवित्र होती ही हे। प्रात कालीन स्वाध्याय एव ध्यान से आत्मा मे 
पवित्र ऊर्जा शक्ति, एकत्रित होती है जो उसके समूचे जीवन को पवित्र एव 
शान्ते वनाए रखती है । 


अत प्रत्येकं व्यक्ति को चाहिये कि वह अपने देनिक कार्यो मे से कुष्ठ 
समय स्वाध्याय एव ध्यानं के लिए अवश्य निकाले जिस प्रकार घडी मे मरी 
गई चावी से घडी चौवीस घटे तक चलती है, वेसे दी आत्मा को निश्चित 
समय पर दी गई स्वाध्याय एव ध्यान साधना रूपी खुराक समूये जीवन को 
सचालित करती है । निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर पहुचकर अपने मने 
को शुद्ध करने का प्रयास करे! हमारी पठी हुई सोची हूर कोई भी वात 
निरर्थक नही जाती ! वह अचेतन मस्तिष्क मे चली जाती है ओर समय पर वह 
हमारा सहयोग करती है । जिस प्रकार वर्षो पूर्व वीती घटना, हमे समय पर 
याद आती है। वैसे ही वर्तमान मे किया गया स्वाध्याय ध्यान वर्तमान कौ 
सुधारने के साथ ही मविष्य को भी निश्चित रूप से सुघारता है । अत आलस्य 
ओर प्रमाद को छोडकर नवीन जागृति के साथ आगे वदे, स्वाध्याय ओर 
समीक्षण ध्यान जैसे कार्यो मे सक्रिय वनकर अपनी आत्मा को जागृत करने 
का प्रयास करे} यह प्रयास निश्चित रुप से हमे सही वोघ देता हुआ मानसिक 
समस्याओ को समाप्त कर शान्ति देने वाला है । इसमे कोई सन्देह नी रै। 
आपका यह कार्य निश्चित रूप से आपकी सन्तान को भी प्रेरित करेगा अर 
उनमे भी सत्य पथ की ओर वढने की तमन्ना पैदा होगी । अन्यथा आज ठे 
युग कं विलासी वातावरण एव आधुनिक साधनो का प्रचार घर-घर म॑ दिख 
रहे} टीवी पता नहीं आने वाली पीठी को कहा ले जाएगा, कुछ कहा नट 
जा सकता। जिस च्चे को आज चौवीस तीर्थकरो के नाम याद नीट 
नमस्कार मत्रे बोलना नही आता, उसे पचासो फिल्मी एव्टरो के नाने याद 
रोगे जिसे हाथ जोडना नही आता है, वह बच्चा वडी स्टाइल से एवटरे ठी 
एष्टिग कर लेता है । पता नहीं कैसे भदृदे-मदृ्दे फिल्मी गाने गाते र्ता रै । 
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अगर यही स्थिति बनी रही तो मानवीय सस्कृति का निकट भविष्य मे कितना 
मयानक रूप होगा, कुछ कहा नही जा सकता । अत अभी से जग जादे 
स्वय के साथ ही परिवार मे विनय, नैतिकता, चारित्रिकता, सदाचार बटाने के 
लिये स्वाध्याय ओर ध्यान मे लग जाईये। 

(-) 


48) =-= ` 


_ ८ 


1 


समीक्षण ध्यान साधना : 
प्रारम्भिक प्रयोग विधि 


प्रारम्भिक पद्धति : 


मानसिक तनाव के वढने से लोगो का ध्यान के प्रति काफी आकर्षण 
वढा है क्योकि ध्यान, मानसिक तनाव को समाप्त करने का सशक्त रायन 
है । समता विमूति गुरुदेव आचार्य प्रवर श्री नानालाल जी मसा ने आगम कीं 
गहराई मे उतर कर समीक्षण ध्यान का अनुपम मोती हमारे सामने रखा धा। 
जो कि मव्यात्माओ के लिए तनाव मुक्ति ही नही अपितु कर्म मुक्ति कराकर 
आत्म समाधि देने वाला हे । आचार्य प्रवर द्वारा उस समीक्षण घ्यानं कौ पाफर 
रतलाम, व्यावर, जयपुर, दिल्ली, जालन्धर, वीकानेर, गगालहर, देधनोक 
आदि विभिन्न स्थानो पर ध्यान शिविर लगाए गए। लोगोने रुचिसे माग 
लिया। यद्यपि ध्यान, थ्योरी का विषय न होकर प्रेवि्टिकल ही अनुभूति का 
पिषय वन सकता है। तथापि समीक्षण ध्यान की प्रारमिक प्रयोग विपि मात्र 
जानकारी के लिए आपके सामने प्रस्तुत है! आन्तरिक अनुभव तो समीक्षण 
प्यान करने पर ही हो सकता हे । इस समीक्षण ध्यान का मूल उद्गम साप 
भगवान महावीर की वाणी है} जिसका प्रवर्तन आचार्य प्रवर ने कियः | 
उसकी यहा प्रस्तुति की जा रही है । मुख्य आयाम तीन हे- 

1 मन को केद्ित करना। 

2 वृत्तियो का सलोघन करना 


3 आत्म-जागरण परमात्म अभिव्यवित्त | 
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1 दीर्घं श्वास निश्वास 


सर्वप्रथम रीढ की हङ्खी को सीधा करके हम किसी मी सुखासन से 
पालकी लगाकर वैठ जाये ओर ध्याने के आरम्भ से अन्त तक अपनी आसे 


श्वास को अधिक गहराई से अधिकाधिक रूप मै भीतर ग्रहण करे. उस समय 
अपने मन को इस तरह सै विचारो मे केन्धित करे भेर श्वास ग्रहण करने क 
साथ हौ वायुमण्डल मे व्याप्त शुद्ध मेटर मेरे शरीर भे प्रवद कररहाहै) जो 
शुद्ध मेटर मुञ्चे विश्व के अनेकं महापुरुषो के गुणो से प्रमापित्त कर रकता है| 
क्योकि मनोवर्गणा, वचनवर्गणा आदि रूप भेटर वायुमण्डल मे घूमता रै यह 
बाति आगम ओर विज्ञान सम्मत्त है आवश्यकता हे इसको पकडने की । श्वासा 
के ग्रहण के समय हमारे मन मे यह भी भावे होने चाहिए कि राभी सद्गुण, 
अहिसा, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्यं करुणा, दया, दान आदि आक्सीजन के राथ 
मेरे शरीर मे प्रवेश कर पूरे अन्तरमन मे व्याप्त हो रहे है । इस ग्रहण किये श्वारा 
कौ पुन बाहर निकालिये। श्वास कौ निकालते समय मने के भावो कोर्रा 
तेरह का बनाये कि मेरे अन्दर व्याप्त दुर्गुण, क्रोध, अहकार, कपट, लोम प्या 
राग, द्वेष, मद्‌, मोह बाहर निकल रहे 1 म निश्वास के साथ इन्दे भीतर रौ 
बाहर निकाते रहा हू। यह क्रिया कम से केम पाय वार अधिक अपनी 
सुविधानुसार की जा सकती है। 
2 पूरक-कुभक-रेचक : 

इस प्रक्रिया मे सबसे पहले श्वास भीतर ग्रहण करे, पर यह ध्यान रसे 
जितने समय मे श्वासं को भीतर ग्रहण किया जाय उतने समय तक भीतर 
मे रखे} यदि इतने समय तक भीतर मे रखने मे दुपिाहोतेो ग्रहण के रागय 
से अधे समय तक भीतर रखे ओर ग्रहण जित्तमे समय मे किया उतने दही 
समय मे श्वास को बाहर निकाले। सर्वप्रथम पाच वार दाये नाकं रो श्वास 
ग्रहण कर वाये नाक से निकाले ओर फिर पाच वार वाये नाक से ग्रहण एव 
निस्सरण दाये नाक से हो, जिस नाक से श्वास ग्रहण कर उरा ववत पार 
वाले नथुने को अगुली से दवा ले। इस प्रक्रिया मेँ हमे इस वात का परावर 
ध्यान रखना है कि हमारा मन श्वास के साथ भीतर यात्रा करे हम ध्यान रसे 
कि हमारा श्वास भीतर मे कहा कहा जा रहय ₹ै। 

अधिकाश व्यक्तियो को यही ध्यान है कि हमारा श्वास फंकटे ओर 
उदर तक ही जाता है, जवकि वस्तु सत्य यह है कि श्वास की गति पुरे शशर 
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मे होती है । पर सूष््म-सृषष्मतर-सूकष्मतम होती चली जाती है । अत इस गति 
को पहचानने के लिये मन को समीक्षण प्रज्ञा से अनुरजित करिये स्वास से 
होने गले सवेदन की ओर हमारा पूरा ध्यान होना चाहिये । मन को पूरी तरह 
श्वास पर केन्द्रित रखा जाये । श्वास से सम्बन्धित यह प्रारमिक प्रक्रिया र| 
जिससे भी हम अपने चित्त को स्थिर कर सकते हं ¡ यह प्रक्रिया भी अन्तरग 
मे प्रवेश करने मे सहायक हे। 


3 भ्रामरी गुजार : 


नेत्र तो ध्यान मे आरम्म से ही वन्द कर रखे हें! अव दोनो कानो मे 
भी अगुती डालकर उन्हे बन्द करना हे । जिससे वाहर की आवाज हमे सुनाई 
नहीं देनी चाहिये अब अधिक से अधिक श्वास ग्रहण कर ते! अर्थात्‌ जितनी 
श्वास खीच सके खीच ले। उसके वाद कान आख तो वन्द है दही, नाक का 
भी नीचे का हिस्सा वद कर ले, केवल ऊपरी हिस्सा खुला रदे, उस हिरसे 
मे श्वास को तेजी से निकालने का प्रयास किया जाय। पर नाक के छिद्र 
सकुचित होने से श्वास्‌ जल्दी से बाहर निकल नही सकता । टीक उसी समय 
श्वास को निकालते समय गले से भ्रमर की गुजार की तरह गुज पैदा करनी 
है ओर उस गुज के समय हमारे अगो मे प्रकम्पन कहा-कहा होता है, इस 
पर हम ध्यान केन्द्रित करे} यह गूज जितनी लयवद्ध होगी, उतना सुखद 
प्रकम्पन हमारे शरीर मे होगा, दूसरी वार पुन श्वास खीचकर अव नाक का 
ऊपर हिस्सा वन्द करके उसी प्रकार की गूज के साथ मन को प्रकम्पने पर 
केन्द्रित करते हुए श्वास वाहर निकाले, तीसरी वार भी इसी प्रकार करे पर 
नाके का मघ्य भाग बन्द रखे । ऊपर ओर नीच के हिस्से से श्वास निकातं। 
यह प्रक्रिया भी अपनी सुविधानुसार चाहे जितनी वार की जा सक्ती र । इस 
प्रक्रिया से पूरे शरीर मे एक विशिष्ट प्रकार का प्रकम्पन पैदा होता रै। जिस 
प्रकम्पन से शारीरिक मानसिक टेन्सन से मुक्ति के साथ शुषुप्त शद्तिया 
जागृत होने लगती दै । व्लड सर्कुलेशन बरावर होने लगता है। मन दे 
केन्द्रीयकरण के साथ आरोग्य लाम भी मिलता है। 


4 केन्द्रो पर मन को स्थिर करना : 
~? ररम 


हमारे शरीर मे अनेक केन्द्र है, उन सवकी यथावत्‌ जानकारी ऽर उन 
जागृत करने के प्रयास अम्यास हेतु बहुत समय चाहिये । समयत्प टोने > 
~क 


एव समीक्षण ध्यान साघना का प्रारम्भिक चरण होने से ञनीहमेदौर्ठन 
केन्द्रो पर ही हमारा ध्यान केन्द्रित करना है! ससे पहले ह्णन देन्द्र जः 
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शिखर चौटी भाग पर है, जागृत करने के लिए श्वास ग्रहण करने के साय 
हो अपने मन को ज्ञान केन्द्र पर केन्धित करते हुए यह समीक्षण करमे का 
प्रयास कीजिये कि कहा क्या सघटित हो रहा है इसके वाद ज्ञान केन्द्र से 
चार अगुल आगे तालवे के भाग मे शाति केन्द्र है वहा पर अपना मन केन्डित 
करिये ओर समीक्षण करिये । तदनन्तर ज्योति केन्द्र जो लताट क गघ्य भाग 
मे स्थिर हे, वहा मन को स्थिर करे। श्वास को ग्रहण कर जव तक श्वास 
बाहर नही निकले तब तक मन को केन्द्र पर केन्धित करे। 


प्रत्येक केन्द्र पर कम्‌ से कम्‌ तीन वार प्रक्रिया सधटित करे । बार-बार 
के इस प्रयोग से हमारे सोये हुए केन्द्र जागृत होने लगते है, जिससे हममे 
अनेक लाम होते हे] मन को केन्द्रित करने की प्रक्रिया श्वास प्रक्रिया से अलम 
हटकर स्वतत्र रूप से यथानुकूल समय तक भी की जा सकती रै) 


ज्ञान केन्द्र पर मन को स्थिर करते वक्त यह भी ध्यान रसे फि हमारे 
पूरे अन्तरग मे ज्ञान की किरणे व्याप्त हो रही हे । शान्ति केन्द्र प्र केन्द्रित करते 
समय यह ध्यान रखे कि पूरे अन्तरग मे शान्ति का सचार हो रहा है ओर 
ज्योति केन्द्र पर मन को स्थिर करते समय यह ध्यान रखे कि पूरे अन्तरग मे 
ज्योति पुज प्रसर रहा ह ! अन्तरग विलक्षण ज्योति से जगमगा उदा है। 


5 तृतीय नेत्र जागरण : 

दोनो आख के ठीक बीच मे भृकटी मे ध्यान को केन्द्रित करिये ओर 
देखने का प्रयास करिये । बार-बार मन को वहा दृष्टा भाव से लगाने पर एक 
दिन आपको विशिष्ट अनुमृत्तियां होने लमेगी } तृतीय नेत्र का सामान्य 
जागरण भी भूतमावी स्थितियो को स्पष्ट करता हुआ आपके वर्तमान जीवन 
को भी सुधारने वाला बनेगा 


6 रीढ की दडीमे मन को गुजारना : 

अब एक बार फिर से आप रीढ की हड़ी सीधी करलं ओर श्वास को भीतर 
सखीचिकर रढ की हृ म मन को इस ठग से सचारित करं कि एक श्वास म कम 
से कम पाच वार हमारा मन रीढ की ड़ मँ ऊपर से नीये धूम जये, यह पररिया 
` कम से कम तीन वार हो, इसके बाद सममाव के साथ कुछ समय तक मन क 
रीढ की हड़ी मे केन्द्रित करते हए समीक्षण करने को प्रयास कर| इससे रीट फी 
हड़ की स्वस्थता के साथ टी हमे अनेक लाम ह वसे मन को केन्द्रित रि 
की अनेक प्रक्रियाये है, उपर्युक्त प्क्रियाओ की भी अनक विवार ध । 
फिलहाल सक्षिप्त मे यह दौ चार विघाए ही यहा पर करवाई जा रही ६। 
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7 अर्हम की ध्वनि : 


आख, कान को वन्द करकं मुह से अर्हम्‌ शब्द के अक्षरो का एक श्वास 
प्र्वासमे “अ र ह म के रूपमे उच्चारण किया जाये!"अ" के 
उच्चारण के साथ विशुद्धि केन्द्र “र” के उच्चारण के साथ दर्धन केन्द्र "ह 
के उच्चारण के साथ विशुद्धि केन्द्र “म” के उच्चारण के ब्रह्म केन्द्र पर ध्यान 
होना चाहिये । यह प्रक्रिया कम से कम तीन वार करे! तदन्तर एक श्वास 
प्रवास मे दो वार अर्हम शब्द का उच्चारण हो | तत्पश्चात्‌ अर्हम शब्द की 
लयवद्धता जगाई जाये। लयबद्धता के साथ इच्छानुसार इसका उच्चारण 
किया जां सकता है ओर अन्त मे धीरे-धीरे विलिनीकरण हो | अर्हम्‌ छब्द की 
तयवद्धता के साथ उच्चारण करते वक्त भावो को केन्द्रित करे किं हमारे परे 
अतरग मे अर्हम्‌ की ध्वनि व्याप्त हो रही हे । अर्हम्‌ का वडी तेजी से प्रकम्पन 
हो रहा है । वस्तुत हमारा मौलिक रूप अर्हम्‌ स्वरूप दही है उसे जगाने के लिये 
अर्हम्‌ को मन के केन्द्रीयकरण के साथ उच्चारित करना ह । तीतर की आवाज 
से तीतर आते हे । वैसे ही अर्हम्‌ का मनोयोग पूर्वक उच्चारण करके हमारे 
अरहन्त स्वरूप को प्रकट करना है | अर्हम्‌ शब्दोच्चारण के भी अनेक आयाम 
ह तथा अन्य भी अनेक ध्वनियो के उच्चारण का प्रावधान भी हे पर फिलदाल 
प्रारम्भिक साघना मे मन लगाना है| 

अर्हम्‌ की ध्वनि के अतिरिक्त नित्योह, बुद्धोह, सिद्धो, मुक्तो, 
निरजनोह, निराकारोह, निरूजोह, अवर्णोहि, अगघोह, अरसोह, अफासोह 
रत्यादि भी ध्वनित किये जा सकते है। 
8 वृति संशोधन : 

अव हमे अपनी वृत्तियो का सशोधन करना हे । समता विमूति अनन्त- 
अनन्त आराघ्य गुरुदेव (आचार्य श्री नानेश) ने योग की परिमापा देते दए 
वत्तलाया है कि 

योगश्चित वृत्ति सशोध योग से तात्पर्य चित्तवृत्तियो का सपोयन 
करना हे। हमे अपनी दूषित वृत्तियो को दूर करने के लिये ससे पटते गत 
24 घटे मे हमने क्या किया > किसको क्या कहा ? करना आर कहना, टमाय 
उपिति था या नहीं ? नही कहने से क्या काम नही चल सकता धा ? यदि 
पत सकता था तो फिर एेसा क्यो बोला ओर किया। अद अमे से एसा नर) 
करूगा ओर न ही वोलूगा। इस प्रकार एकायानता के साध आत्मसार त्त 
गते 24 घटे मे घटित जीवन घटनाओं का प्रतिदिन चितन करे अर गरिष्य 
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के लिये निर्णय ले। जब हमे अपनी गलती ध्यान मै आने लगेगी ओर हम उसे 
रोज-रोज निकालने का प्रयत्न करेमे तो एक दिन उसका सयोधन हो 
जायेगा} क्योकि हमारी एसी स्थित्ति बन गई हे कि हमे एसे एसे काम कर 
लते हें जिनकी ओर हमारा ध्यान तक नही जाता। अत प्रतिदिन वृति 
सशोघन के लिये हम यह चितन बराबर करे करने ओर कहने के चितन के 
साथ ही जव हमारी प्रज्ञा प्रखर होने लगती है) 24 घटे मे मनने केया-क्या 
सोचा यह जो ज्ञान नही हो पाता है पर बराबर अभ्यास से यह भी सघ राफता 
हे । हमे अभी विस्तार मे नही जाना है । अमी तो वृत्ति सशोधन की महसारहयो 

मे उंतरते जाइये ओर अपने जीवन को परिमार्जित परिष्कृत बनाते जाये) 

प्रतिदिन इस तरह वृति सशोधन की क्रिया ओर मन चितन से दुरे कार्यो के 

प्रति स्वत. अरूवि ओर अच्छे कार्यो के प्रपि लगाव रोने लगेगा ओर धीरे 

धीरे हमारा व्यवहारिक जीवन भी बदलने लगेगा! सच्चा ध्यान वही बनता £ 

जिस ध्यान से हमारा अतरग ओर व्यवहार वदल जाये लोगो को रमार 

व्यवहार सात्विक, नैतिक एव अध्यात्म से परिपूरित लगे। 


9 दुर्गुण मेय सवस बडा : 

गत चौबीस घटे मे सघटित घटनाओं के समीक्षण के वाद यह चित्रन 
करे कि मेरे अन्दर सबसे बडा दुर्गुण कोन सा है सवसे चडी कमजोरी गया 
है! आज इन्सान मे कोई न कोई दुर्गुण तो होता दही रहै! किसी को क्री 
ज्यादा आता दै तो किसी को अहंकार तो कोई छएल-छदम करता तो किरी 
को लोभ ज्यादा है तो किसी को असहिष्णुता ज्यादा है} हमारे मे सवेसे वरी 
कमजोरी क्या है चिन्तन कर उस कमजोरी को पकडे ओर फिर उसे दूर करम 
के लिए चिन्तन करे] क्रोधहैतोक्षमा का सभी प्रकार से चिन्तम हो भौर 
क्षमासागर महापुरुष के जीवन के विषय मे सोचे, इसी प्रकार भान को हटाने 
के लिए विनय, कपट को दर करने के लिये सरलता, लोम को हटाने कं तिए 
सतोष. मोह को मिटाने के लिये निरास्रकिति मावना का चिन्तन करे। ओर 
इनके आदर्णो का भी चिन्तनं करे । इस प्रकार जव हम स्वय अपनी गतत 
को पकड़कर उसे दुर करने की कोशिश करेगे तव एक न एक दिन हम उतः 
सफलता प्राप्त कर हो तेगे। वैसे वृत्ति सशोधन भी बहुत विस्तृत दै अगी तो 


यह प्रारम्भिक चरण ही है! 

10. समर्पण सर्वतोभावेन : , 
अव हम आत्मस्वरूप को जागृत करने कं लिए सवरं पटते २ 

आत्मस्वरूप को जागृत कर चुके हैँ ओर जौ निरन्तर प्रयत्नशील रह, उनकं ग्रधि 
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अपना पूर्ण समर्पण करे। अपने अस्तित्व को मूलकर जागृत आत्मा के 
अस्तित्व मे स्वय को विलीन करने का प्रयास करे] पानी भी दघ मे मिलने 
पर अपना अस्तित्व छोड देता है तव दघ की सज्ञा पा जाता हे। हमे अपने 
अस्तित्व को अरिहन्त आदि के सानिध्य मे विलीन करना हे । इसके लिए एक 
लयवद्धता के साथ उच्चारण करे ओर उसके साथ मन मे अरिहतादि के प्रति 
पूर्णं समर्पणा की भावना पैदा करे। 

अरिहन्ते शरण पवज्जामि 

सिद्धे शरण पवज्जामि । 

साहू शरण पवज्जामि। 

केवलीपण्णत धम्मं शरण पवज्जामि 

अरिहन्त की शरण को प्रकर्ष रूप से स्वीकार करता हू, सिद्ध की सरण 
को प्रकर्षं रूप से स्वीकार करता हू, साघु की शरण को प्रकर्षं रूप मे स्वीकार 
करता हू। केवली भाषित धर्म को प्रकर्ष रूप से स्वीकार करता हू। इस प्रकार 
से भावनाओ का उमार हमारी चेतना को जागृत करने वाला वनता र । मन 
का शुम चिन्तन आध्यात्म मावना के साथ तन-मन को भी स्वस्य वनाता ₹। 
आज तो मनोवैज्ञानिक केसर जैसी असाध्य वीमारियो को भी ध्यान से टीक 
कर रहे हे। 


11 अर्हित ध्यान योग : 


मन को स्थिर करिये ओर ध्यान लगाइये कि आपके सामने पद्मासन 
मे अरिहत देव विराजमान है । उनके पवित्र मुखमण्डल का दर्शन करिये ओर 
प्यान लगाइये कि वे मुञ्जे देख रहे है, मँ उन्हे देख रहा हू। उनके नेत्रो से 
तेजस्वी किरणे निकल रही है । जो मेरे भीतर मे प्रवेश कर मेरे अग अग कौ 
शक्ति सम्पन्न' तेजस्वी वना रही है । इतने मे आशीर्वाद के रूप मे उनका हाय 
उठा है। जिसकी हथेली से धाराए निकल रही है । जो मुञ्मे ऊपर से नीचे तक 
आप्लावितं कर रही है, मेरा भावुक मन उत्कटित हुआ ओर मैने उनकं अगुष्ठ 
को सिर से स्पर्श किया तो करते ही एक अनूढी शक्ति मेरे भीतर मे आ री 
६ै। मेरे अन्दर ओर बाहर मे एक पवित्र शाति का सचार होने तगा ह । म॑ 
अनूठी साति को पा गया हू। फिर धीरे-धीरे स्वस्थ अवस्या ने अ छाइये। 
12 क्रोध समीक्षण : 


करो मेरा स्वमाव नहीं है । यह ज्यादातर वाहरी निमित्तो से अता ६1 
५ उनका परित्याग करता हू! क्रोध मेरी आत्ना के लिए हानिकारक ह॑ । मे 
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दृढ सकल्प के साथ छोडता हू। धन्य हे क्षमा्लील भतार मुनि को, ररुघय 
अणगार को, गजसुकुमाल अणगार को। मे भी क्षमाील जन रहा | । ररा 
विन्तन से मेरे क्रोध के लाल परमाणु स्कघ हिलने लगे है ओर पे कपात मे 
शान्ति केन्द्र मे आए हँ पर शान्ति केन्द्र सक्रिय होने से वे उसका क न 
विगाड सके ओर मुख से बाहर जा रहे है । मेरा क्रोय बाहर निकल सुका । 


13 मान समीक्षण : 


जव दुनिया की कोई भी वस्तु मेरी है ही नही तो अहकार फिर यात 
काहे। सब यही रह जाने वाले हे । जिस पर भी अहकार किया, उस रमिति 
से म गिर जाऊगा | अत अहकार का परित्याग करता हू! घन्य है गौतम 
स्वामी को जो लब्धियो के मण्डार होकर भी पूर्ण विनीत थे। ब्रिसराधिपति 
कृष्ण भी माता-पिता आदि का विनय करते थे! चिनय से टी उपलय्ि ती 
हे मेरे मे विनय आ रहा है जिससे अहकार के हरे रग के परमाणु सकय पुर 
स्षरीर मे एकत्रित होकर गलेमे आगएरहैव्हासे वे अगे वढकर नाक रे 
निकल रहे है । मेरी आत्मां से मान निकल रहा हे | 


14 माया समीक्षण : 


छल कपट करके किसी को घोखा देना, अपनी आत्मा को रही घोरया 
देना है| माया की वक्रता आत्मा के सहज रूप को दवा देती है । गँ माया कौ 
छोडता हू सरल भाव अपनाता हू] मल्लिनाथ प्रमु को सामान्य सी मायाके 
पीछे स्त्रीलिग मे आना पडा। मे उसे त्यागता हू। माया कं आसमानी जामुनी 
रग के परमाणु स्कघ पूरे शरीर से हिलते हुए घुमते हुए कमर कं पृष्ट भाग 
मे एकत्रित हो गए है! व्हा से रीढ की हड़ी मे से ऊपर की ओर अगे वदते 
हुए कान से बाहर निकल रहे है । मै माया रहित हो चुका दू 


15 लोभ समीक्षण 

जव मेरे जीवन काही भरोसा नहीं तो लोम-तृष्णा किरा पर कन 
इच्छाए आकाश के समान अनन्त हैँ । वे कमी पूरी नही होती। अत म॑ तीग 
से हटकर सतोष को अपनाता हू। जिस प्रकार कपिल केवती ने सता अपना 
कर सिद्धि पाई थी। वैसे ही मँ भी सतोष भाव मे आता हू। सतप के प्रसर 
से लोभ के कल्थई रग के परमाणु स्क हिलने लगे हे. ओर वे पेट मे एकपरि 
होकर नामि मण्डल से बड़ी तेजी से वाहर जा रहे ह! मेरी आत्मा त 
खाली हो चुकी है। सभी घाती अघाती कर्म हट चकं ह| अव मेरी अम 
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अनन्त लोक की यात्रा करने के तिए ऊपर उट चुकी ह । अनन्त आनन्द म॑ 
निमग्न हो रही हे। 
16 चिन्तन केसा हो : 

सत्वेषु मत्री गुणिषु प्रमोद, क्लिष्टेषु जीवेषु-कृषा परत्वम । 

मध्यस्थ भाव, विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा, विद्घातु देव] | 

मध्यस्थ माव, विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा, विदघातु देव || 

ससार की समी आत्मा पर मेरी मत्री भाव रहे। दुखी जीवौ पर करुणा 
भाव रहे । विपरीत वत्ति वालो पर मध्यस्थ माव र्हे। हे प्रमो । मेरी आलाम 
सदा एेरी अवरथा वनी रहे | 
17 कोऽहं - 

म कौन हू, कहा से आया हू, कहा जाऊगा। इसका भी शास्त्रीय 
धरातल पर चिन्तन हो। 
18 नवकार ध्यान योग ` 

नवकार मच्र की ध्वनियो से आमा मण्डल को सशक्त एव अन्तरग को 
विशुद्ध करने के लिए उनका उच्चारण आवश्यक है | आखे वद करके कान 
मे अगुती डल ले, ताकि बाहर की आवाज सुनाई न दे । अव नवकार के एक- 
एक अक्षर को एक श्वास के साथ धीमे उच्चारण करते हुए लम्बा ले आर 
भीतर मे ध्यान लगाए कि उसमे कहा-कहा प्रकपन दहो रहा हे । यथा- 

ण मो अ रि ह ता ण। 

ण मो सि द्धा ण 

ण मो आ य रि या ण। 

ण मो उ व॒ ज्ञा या ण 

ण मो लो ए स व्व स्रा ह्‌ ण। 

इस प्रकार से सारे अक्षरो का उच्चारण कमस कम 3 दार छफिया 
जाय | उसके वाद एक एक श्वास मे एक पद का उच्चारण किया जाय } यट 
भो तीन दार हो! इसके बाद एक एक श्वास मे एक णद का उच्यारण ररत 
पक्त कान, आख, नाक, मुख एव त्वचा के भीतर हिस्से मे उपयोगे लयारा 
जाय । ताकि वे ध्वनिया वहा पहुचकर उसे शक्तिवान वना सके । फिर नददःः 
ठ अर्थं चिन्तन किया जाय 
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नवकार मत्र मे सारे विशुद्ध आत्मा महात्मा एव परमात्माओौ कौ 
समावेश है ¡ जिनके विशुद्ध परमाणुं पूरे ब्रह्माण्ड मे एते हुए है! जिने भीतर 
मे लेने के लिए स्विच-्ओंन करना है ओर वह नवकार है) जिस प्रकार छि 
लन्दने की ब्राड कास्टिग सुनने के लिए रेडियो का वही से बटन दबाते शी 
रेडियो तरमे केव करके सुनाता है। वैसे ही नवकार के ये षद पिशुद्ध 
परमाणुओ को केच करके अपने भीतर मे लाते है। 


19 आत्मा से परमात्मा की ओर : 


अत्मा का परम स्वरूपं उजागर करने के लिये हम अत्तरग गे प्रयैश 
कर रहे हें। शरीर मे कही भी दर्द हो गयाहोतो स्वरथ कर ते ओर पुन 
सुखासन मे वेठ जाये । सामान्य रूप से चल रहे श्वास पर मन फो केन्द्रित 
कर अपने मन को शात बना ले! अव यह वृढ संकल्प करे कि इरा समय मेरा 
किसी से कोडं सम्बन्ध नही है । धन, दौलत, परिवार, मकान आदि सभी रे 
मै सम्बन्ध तोडत्ता हूं यहां तके कि अपने शरीर से भी परे हटता हू । एेरा ट 
सकल्प मन मे जमा ले! अव चिन्तन करिये कि मेरे दुर्गुण, क्रोच. मान, माया, 
लोभ, राग, देष, विषय, कषाय, ईर्ष्या, मोह, आदि जो विमाव ह । वस्तुत भेर 
नही है। फिर भी मँ चिपका हुआ हू भै उन सवसे अलग हट रहा दू। मेरी 
आत्मा उन दुर्मुणो से हटकर हल्की हो रही है । आत्मा का मौलिक स्वमा 
ऊपर उठना है | आत्मा ऊपर उठ रही है, कर्मं टूट रहे है । वायु प्रेरित रजकरण 
की तरह ध्यान समीक्षण से कर्म रजकण आत्मा के प्रदेशो से निकलकर अलग 
हट रहे है ! मेरी आत्मा विल्कुल हल्की हो रही है । ऊर्घ्वं मे उडान भरने फे 
लिये तैयार हो रही है } मेरा अन्तरंग विशिष्ट ज्ञान से भर रहा है ! पूरा जीवन 
ज्ञान की ज्योत्ति से जगमगा रहा है । दर्शन चारित्र से भर रहा है | आत्म शप्ति 
का पूरे अतरग मे तेजी से सचरण हो रहा है । निरन्तर हो रहा रै । मन गे तेजी 
से उमार लादय ! मेरी आत्मा समत्व से भर रदी दै, क्षमा से भर रही है । भरती 
जारहीहै) मरतीदहीजारहीदै) भ्रीदहीजारहीहै। मेरा सिद्ध स्वरूप 
प्रकट हो रहा है! आत्मा से परमात्मा की अमिव्यव्ति हो रही ई | मै शास्यः 
माति मे निमग्न हो रहा ह्‌। इस प्रकार के विचार से मन मे उमार ताद्य! दु 
समय तक अमम लोग की यात्रा करिये) अव धीरे-धीरे मन को पुन शात 
बनाइये । विचारो के उतार-चढाव को श्वास समीक्षा कं साय समीकरणम तं 
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20 प्रतिदिन प्रतिज्ञा करे : 


परिवार समाज के वीच रहकर यह समव नही कि दिने भर ध्यान ही 
करते रहे वैसे ध्यान तो हर समय चलता ही रहता है कमी शुम तो कमी 
अशुम। हमारे ध्यान को अशुम से हटाकर शुममे लाने के लिये तथा 
व्यावहारिक जीवन मे ध्यान की प्रविष्टि हो इसकं लिये प्रतिदिन कोई भी एक 
परतिज्ञा करे। 


आज हम क्रोध नहीं करेगे । आज हम अहकार नहीं करेगे! आज हम 
कपट नहीं करेगे | आज हम अधिक लोम नहीं करेगे} आज हम मोह नहीं 
करेगे । आज हम ईर्ष्या नही करेगे । आज हम अपशब्द नहीं वोलेगे । आज हम 
हिसा को कम करेगे। आज हम बूट नहीं बोलेगे। आज हम ब्रह्मचर्य का 
पालन करेगे] हमारी गुणग्राही वृत्ति रहेगी आदि । अनेक प्रतिज्ञाओमे से 
प्रतिदिन एक-एक प्रतिज्ञा के पालन का अभ्यास किया जाय। इस प्रकार जो 
जो वुराइया हमारे मे विशेष रूप से हो उनमे से एक-एक कं वारे मे एक-एक 
दिन उन्हे दूर करने की प्रतिज्ञा करे। ओर पूरे चोवीस घटे सतर्क रहे । इस 
क्रिया से हम हमारी साधना का दैनिक जीवन मे ओर व्यवहार मे प्रयोग करना 
सीखेगे। जिससे हमारा जीवन निर्मल बनेगा। 


21 डायरी हो : 


एक उायरी रखिये जिसमे प्रतिदिन नोट करे कि हमारा मने ध्यान मे 
लगा कि नहीं । वृत्तियो मे सशोधन हुआ या नही हुआ तो कितना हुआ ? 
प्रतिदिन नोट करके जरा अपनै जीवन की इस खातावही को मिलाकर देयिये 
कि महीने पहले मेरे ध्यान की क्या स्थिति थी ? ओर अब व्या हे ? इस 
चिन्तन से हमे महीने भर की क्रिया का परिणाम ध्यान आ जायेगा। यद 
समीक्षण ध्यान पद्धति का प्रारम्भिक प्रयोग है। अमी तो समीक्षण ध्यान दो 
अनेक आयाम है। हमे उन सभी की चर्चा मे नहीं उतरना र । पते जय 
उपर्युक्त पद्धति का पूरा अम्यास हो जायेगा तमी आगे चर्चा की जा सकेमी। 
22 शरण प्रवेश : 


परमात्मा की शरण मे जाने वाला व्यक्ति समी ओर से सुरक्षित हां 
जाता दे । यह सथक्त कवच है ¡ अत शरण प्रवेध के अक्षरो को गी एक-एक 
करके उच्चारण करे। आख कान वद करते- 


1 अ रिह तेशरणपवन्जामि 
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2 सिद्धे शर णप व ज्जागभि 

3 सा हू श॒ र णप व ज्जा मि 

4 के व॒ लिप ण्ण॒तधम्म शर्‌ ण प 
व. ज्जा मि 

इस प्रकार एक-एक श्वास मे अक्षरो को उच्चारण के वाद एक-एषः 
श्वास पर-पर एक पद शरण का उच्चारण करो | फिर लयवद्‌ उच्चारण करे | 
उसके बाद यह सोचकर उच्चारणं करे कि अव भे अरिहत, सिद्ध. सा. धर्म 
की शरण को स्वीकार कर चुकारह्‌] एकमेलरोयचुकारू। जिस पिनि रः 
सोच, मजबूत बनेगी । उस दिन भीतर से अचिन्त्य शक्तया फूट परगी । 

() 
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ज्वलत प्रश्न : समाधान 


(पत्रकार कान्क्रेन्स मे दिये समाधान) 


पर्न - भारत मे ऋषि, महर्षि, त्यागियो का प्रावल्य होते हुए > 
नैतिकता एव चरित्र का पतन निरन्तर क्यो हो रहा है ? 


उत्तर ~ यह सत्य हे कि भारत मे ऋषि -त्यागी सत बहुत हे ओर 
वे भारतीयो को नैतिक वनाने का प्रयत्न भी करते हे । आज से 100 वर्प पटते 
मारत मे नैतिकता का विकास था ही किन्तु इस समय त्यागियो के निरूतर 


हे-अश्लील साहित्य, सिनेमा, नाटक आदि का अत्यधिक प्रचार। अवय त 
घर-घर मे टीवी पहुच चुका है ओर वीडियो से जो चाहे फिल्म देखी खा 
सकती हे। आज भारत मे जहा देखो वहा अनैतिकता चरित्रह्मनता 
वातावरण अधिक दिखलाई देता दहे। आज छोटे वच्चो को सिनेमा कं एदटर। 
के नाम याद हे पर राम, बुद्ध, महावीर आदि के नही । एसी स्थिति म व्यातनिय 
द्वारा नैतिकता एव चरित्र का वरावर प्रचार करने के वायलूद भौ 
अनैतिकता अधिक पनप रही है । दूसरी वात कुछ अच्छे सायुञ द} ४ 
रही है । चरित्रहीन साधुओ के कारण भी युवाओ का मानस विशप 
ने से वे अच्छे साघुओ के सानिष्य का भी लाम नहो उटा पात| < 
सापुओ फे सानिप्य मे जाने पालो की सख्या नगण्य ९} नैनिठता ठः उप 
ठे लिए सरकार फी ओर से भी कठोर अनुघासन की आपर्यकदा ए1 ३१ 
सव कुछ होते हुए मी भारत मे अन्य देघो ठी अपमा दया अनुरूपः नपय 
समन्य, पति-पत्मी मे रयायित्व नाय, मता-प्ति दी संदा सारवान उप 
एसे कड पिधिष्ट गुण है जो अन्य दे्ो मे कम टी दिलत दस ६। 
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प्रशन ~ क्या कोई उपाय है एेसा, जिससे भारत मे नैतिकता एव चरि 
का विकास किया जा सके, उसे पतन से रोकाजा सके ? 


उत्तर ~ हा उसके अनेक उपाय है) प्रथम जो भारत मे अश्तीत 
साहित्य, अश्लील सिनेमा, नाटक आदि एकदम बद होना चाये । सभी धरम 
परवत॑को की ओर से जनता के नैतिक विकास के तिये समी काएक री 
स्टेटमेन्ट निकलना चाहिये । ओर उसी का प्रचार हो) दूसरा पत्र -प्चिकाजो 
को भी चाहिये कि वे अपने पत्रो मे नैत्तिक एव चरित्र विकास के भेटर कौ 
अधिक स्थान दे एसे आदर्श व्यक्तियो का परिचेय हो ताकि जनता भौ तेरा 
अनुसरण कर सकं । आज के पत्रकारो का ध्यान इस ओर नही वत्‌ रै। हर 
पत्रिका मे प्राय राष्ट्र सम्बन्धी, नेताओं विषयक या देगे, मारकाट एक्सीरेण्ट 
विषयक समाचार ही पठने को मिलते है । अत पत्रकारो काभी ईस ओर 
ध्याने जाना आवश्यक है | क्योकि पत्रपत्रिका, दूर-दर्शन आदि के माप्यम 
सै जनता का मानस बहुत जल्दी बनाया जा सकता रै। 

प्रश्न - कोई एसा उदाहरण है कि किसी जैन साधने तोगो को 
सस्कार मुक्त नैतिक बनाया हो ? 

उत्तर - बहुत उदाहरण हे! आपके मध्य प्रदेशमे हीते लो! आज 
से लगममग 35 वर्ष पहले जैनाचार्यं श्री नानालाल जी मसा ने रतताग, उण्जैन 
के समीपस्थ ग्रामीण अचलो मे पेदल यात्रा कर बलाई आदि निम्न जाति फ 
लोगो को कव्यसन मुक्त करिया था। आज उनकी सख्या 1 लाख तक पटुत 
गई है} जेन समाज के वडे-वडे श्रेष्ठी वर्य कई दिनो तक उनके ग्रामो गे पद 
यात्रा करके उन्दे सत्सस्कारित्त करने का प्रयत करते हे! कई वार उन शेपो 
मे पेदल यात्रा इई है! 

प्रश्न ~ विश्व मे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा रै. क्या उरे दूर 


किया जा सकता है? 

उत्तर ~ अवश्य दूर हो सकता है पर इसके लिये समी राष्ट्रा को अपना 
हटाग्रह छोडना होगा! भले निर्गुट सम्मेतनो मे नि-शस्प्रीकरण की ओवा 
उठाई जा रही है, पर विश्व का प्राय राष्ट्र श्स्त्रोकीहोटर्े अयिक तवा 
है। प्राय समी के मनमे एक दही विचार उदत्ता दै कि मेरी शक्ति र्वधि 
हयो मेरा हो अधिकार क्षेत्र वदे} जवं तक यह भावना रहेगी. तव तक श्रः 
राष्ट्र को खतरा रहेगा । रूस ओर अमेरिका चीन आदि जिम्र 9 ष 
जाता है, सही देखा जाय तो उन्हे अन्य रार से ज्यादा भयर, सस अमाव 
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की ओर अमेरिका'रूस की हर गतिविधि की ओर आखे जमाए हुए हं । एक 
दूसरे को परस्पर पूरा भय है । अत यह सुनिश्चित है कि शस्त्रो की होड से 
कोई भी सुखी नहीं बन सकता है। अगर विष्व युद्ध का खतरा टालना हे तो 
समी राष्ट्र यह निर्णय ते ते कि हम हमारा विकास करेगे। पर दूसरे को कभी 
हानि नहीं पहुचारयेगे ! तब तो विश्वयुद्ध का खतरा टल सकता हे। एक 
पड़ोसी भी जब दूसरे पडोसी के साथ समन्वय लेकर चलता हे | हर व्यक्ति 
परस्पर विश्वास से चलते हें तभी गाव ओर नगर की व्यवस्था सही चलती 
है तो फिर राष्ट्रो की व्यवस्था वनाए रखने के लिए विश्वयुद्ध को टालने के 
लिए प्रत्येक राष्ट्र को यह समन्वय एक न एक दिन करना ही होगा| एसा 
समन्वय होने पर पूरे विश्व को अनेक लाम हो सकेगे | 


प्रशन -वे क्या लाम दहो सकते है ? 


उत्तर- प्रथम तो समी निर्भय हो जायेगे | आज जो आदमी ही आदमी 
को खत्म करने के लिये अणु बम आदि बना रहा है उनके निर्माण मे जो 
प्रतिदिन अरवो रुपये व्यय हो रहे हैँ वे बच जाएगे ओर जो बड़े-बड़े वैज्ञानिको 
का दिमाग सहारक शस्त्रो के अविष्कारमे लगा है, वे सर्जन मे लगेगे। जब 
व्यक्ति को मारने के लिए बम बना सकते है तो व्यक्ति को स्वस्थ निरोग बनाने 
के तिये भी एेसे वम वन सकते है जिससे सौदो सौ किमी मे फते हेजे का 
प्रकोप आदि वीमारिया उस बम के डालने से समाप्त हो जाय। दूषित 
गयुमण्डल नष्ट हो जाय। आज ईोक्टर व्यक्ति-व्यक्ति का इलाज कर 
सकता है पर वायुमण्डल का नहीं| इसके लिये वैसे ही अणु वम की 
आवश्यकता है । यह कोई अनहोनी बात भी नही है क्योकि भगवान महावीर 
ने परमाणु मे अचिन्त्य शक्ति बतलाई है । जव वह विनाश कर सकता है तो 
एसा सर्जनात्मक कार्य क्यो नहीं कर सकता। बस आवश्यकता है वैज्ञानिको 
दारा प्रयोगात्मक खोज की । यदि इस प्रकार से सर्जनात्मक काम होने लगेगे 
तो धरती पर मानो स्वर्गं उतर आएगा । जब हर राष्ट्र परस्पर समन्वय के साथ 
काम करता है तो विश्वयुद्ध का खतरा सदां के लिये समाप्त हो जाता र। 
जनता को सुखी बनाने के लिये प्रत्येक राष्ट्र को इस विषय मे सोचना 
जरूरी है| 
॥ १ ष जैनियो मे फिजूल खर्च ज्यादा देखा जाता हे एेसी स्थिति मे 
उन्दे जन्‌- की ओर कैसे प्रेरित किया जाय ? 
+ कका एेसी बात नहीं है कि जैनियो के द्वारा जन-कल्याण का काम 
स्ता टो है। आज भारत मे जैनियो के द्वारा करोड अरवो रुपये खर्च करके 
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स्थान-स्थान पर ॒कलिज, स्कूल. धर्मघाला, होँस्पिटल आदि अनैक सजन 
कल्याणकारी कार्यं हो रहे है ! उन सबकी लिस्ट ली जाय तो यहुत तम्पी ए 
जाएगी | जैनी ही नरी, हर समाज मे जन कल्याणकारी कार्यतो होते रीष 
किन्तु उसमे कुछ संशोधन की आवश्यकता है | 


प्रन - वह सशोधन क्याद्टो ? 


उत्तर - वह यह कि जो भी एसे जन कल्याणकारी कार्य करना वाते 
हो, वे समी मिल जाय ओर फिर मिलकर निर्णय ते किं यहा किस कार्यकी 
आवश्यकता है ! जहा धर्मशाला, होस्पिटल. स्कूल तीनो की आवश्यकता रो 
तो एक-एक कार्य एक-एक वर्ग अपने हाथमे तेते तो तीनो कर्यो सकते 
है! अन्यथा होता क्या है कि अलग-अलग सर्जनात्मक कार्यरोतेटेतो सभी 
आवश्यक वस्तुओ का निर्माण तो नही हो पाता ओर कभी-कभी तो रारी री 
शक्ति एक ही कार्य मे लग जाती है। सभी के द्वारा मिलकर कार्य करने पर 
कार्य का सर्वेक्षण भी सहीढठगसे किया जा सकता रै। 
(] 


 __-------(---- 


